प्र+शके 
| आप 
स्वामी भारफरश्वरानन्‍दू; 


अध्यक्ष, श्रीराम&०ण आश्रम, 
धन्तोली, नागपुर-१, म॑ प्र. 


श्रीराम झुष्ण-शिव (ननन्‍वे ९२३ तिम्रन्थमार्ली 
पुष्प २८ वॉ ( अ ) 


(श्रीगमक्ृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित ) 


प्रथम संस्करण, अपटूबर ९५४५, २६४४ प्रतियाँ 
टित्तीय सर्करण, झुराई... १९५०९, णर९६ , 
पृतीय सस्करण, भाई १९०२, ३७५०० ,: 
सपुर्थ स्करण, माचे.. ९०७३, हरेणए०० ,; 


मुंद्रक 
शमंग्रोपूर गिरणीरीलाले श्रीचोर्स; 


चणरंग भुप्रणार्लय॑, 
आय २) कैनेजबाग, स मे. २, नागपुर । 


“बे ०्यथ॑ 
मह।पुरुषोच्किगी जीव॑तम।थ 72% ॥ी हू नवीन चतुथ 


संस्करण है। प्रस्तुत पृरंपप-में- धुल 44क।नन्‍्द के तु&छ उर्न॑ 
ज्यास्थानों का सभ्रह है जो उच्हीच अभेरिका में सर के कु 
अवतारों एव महान्‌ आत्माओं को जीवनी तथ। उनके 3पदेदी। पर 
दिए थे। ये व्याख्यान श्रात्य सस्कृति और विशेषकर भारतीय॑ 
शिक्षा-दीक्षा एब सभ्यता के विशेष चीतक है। महान अंबतारों 
नी जीवनी की विवेचन। एव मीमास। जिस कार रवाभीजी ने - 
की है वह बडी अमूल्य तथा अपने ही ढंग फी हैं। इससे ५।०ों 
के वेयविद्धक चस्निन्‍न्गठत को संजीवनी भ॥रप्त हीती है और जन॑- 
समुदाय तथ। समाज के लिए भी यह लाभदायक है। विद्यार्थियों 
तथा किशोर छाती का इच उदार एवं महानू जीवन-चजरिनों से 
बडा ही हिए हीभा । 

हम श्री हरिवल्छमभ जीशी, एम ए, के बड़ आभारी हैँ 
जिन्होंने यह अनुबाद बड़ी सफलत।पुर्नंक किया है। 


१५९, 
दि १-३-१९५३ प्रकाशक 
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स्ताली निषेफाचनद 


धहापुरुषे। कं जीवनभाथाय 


५८ है 


हे रामायण 


(३१ जनवरी १९०० ई, को केलिक्रोनिया के अन्तर्गत पेंसाडेना नाम 
स्थान में “ शेक्रत्पियर-सभा ? में दिया भया भाषण । ) 


् 


भीर्बाण भारती का भण्डार शत शत्त कान्य रो से परिपूर्ण 
है, किन्चु उप्मे दो महाक।न्य अत्यन्त अचीन है। यद्यपि आज दो 
सहस॒वर्षों से सस्क्षत बोल-जाल की भाषा नही रही है, त५।पि 
उसकी साहिप्वनसरितोा आज तक अविज्छित्त रूप से अवाहित हो 
रही है। 'में आज उन्ही दो आनीन महाकान्योी.. रामायण व 
महाभारत के सम्बन्ध में अपने विचार शअकट करूत। । इन दोनो 
भहाकाव्थों में ॥चीन आर्थावत को सभ्यता ओर सस्कृति, तरका- 
लीन आच।₹-विच।र वे सामाजिक अवस्था लिपिबरे है। इंच 
मह।कान्यो में आाचीनतर रामायण है --जिसम राम के जीवन 
को कया कही गयी है। रामायण के पूतर- भी सर्कृत में कान्य क। 
अभाव न था।। भारतीयो के पत्ित धर््रथ.. वेदों का अधिक।१। 
पय्यमथ ही है, किन्तु सव॑-सम्मति से भारतवष में रामायण ही 
आदि-कंन्य नान। जाता है । ह 

इस आदि-कान्य के अत है. आदिकति भहंषि वाल्मीकि । 
काल।च्तर में अनेक कान्यमय आर्य|थिकाजीं का करतृप्ष भी उन्ही 
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आदि-कतवि पर आरोपित किया गया और बाद में तो इस महाक वि 
के न।भ से अपनी रुचनाये अ्रचलित करन की एक प्रथा-सी तल 
पडी | किच्चु इन सब क्षपकों व प्रक्षिप्ताशो के होते हुए भी, 
रभ।यण हमे अत्यन्त चुभश्रथित रूप में 4५य हुई है, और बह 
विश्वक्षाहित्य से अंभ्रतिम है।* हक 

प्र।जीच क।छ में किसी निबिड वच-अदेश में एक युवक 
चिवोस करते थ।। वह अत्यन्त बलवान और दुढ था। जब बह 
किसी भी अकार अपन आत्मीबो के भरण-पोषण करने में सफल 
न हुआ, तो अच्त में उसने दस्यु-वृत्ति स्वीक।९ कर ढी। अब बह 
पथिकों १५९ आक्रमण करता और उत्तकों सम्पत्ति दूटकर अपने. 
माता-पित। और स्वी-पुनादि क। उद्रपोषण करत। । इस श्रक।र 
कई वर्ष बीत भय । एक समय की बात है कि सबोधवश महंथि 
नारद भ्यलोक क। अमण करते हुए उसी बन, में से निकले और 
उस दर्यु युवक ने उच्त १९ आकमण किय। । महूधि ने उससे पूछा, 
“तुम भुश क्यो थू८ रहे हो ? मनुष्यो क। धन अपहरण करों 
और उच्क। वध करता एक बड। जपनय दुष्कृत्य है। तुम क्‍यों 
यह १५५ संचथ कर रहे हो ? ” दस्थु ने उत्तर दिथ।, “'मैइस 
अपहृप धन &९ अपने कुटुम्नियों का १छन करता हूँ। ” देवि 
नारद यह सुपकर गोल, “ दस्यु युवके | क्या तुमने कसी इस 
बात के भी विचोर किंय। है कि तुम्हारे आत्मीय जन पु+ह। रे 
१५ में भी शह-भाभी होगे ? ” दस्यु बोला, “ निरचय ही वे सब 
मेरे पाप का भाग भी अहण करेंगे।” इस पर देवथि बोले, 
“अच्छा, तुम एक काम करो। भुज्ञ इस वृक्ष से बाँध दो और 
भर जाकर अपने स्वजनों से जरा पूछो तो कि क्या जिस अक [२ 
वे हा रे पापानरुण ह्व। आप्त वित्त क। उपभोग करते हैं उसी 


'शममायण ई 


प्रकार पुम्दो रे सित पापों का अश भी अ्रहण करेगे ? दस्थु 
दौडत। हुआ अपने पिता के पास पहुँंच। और उसने ५छा, _ पिताजी, 
बय। आप जानते है में किस अकार आपका प।रुून-पोषण करत। 
हूँ ?” पिता बोल, “नहीं तो |” तब बहू बी७।, “ में दस्यु हूँ 
पथिको को कण के पास पहुंचाकर में उन्क। निच अपहृ्त कर 
लिया करत। हूँ। पिता ने यह 'सुना तो कीध से आरकतनपन हो 
बोऊछे, नीच पापी कुलांगार व तुम मेरे पुत्र होकर यह 
पाप-छत्व करपे हो ? (९ हटो भरे साभने से और अब भुश अपन। 
काला मुह न दिखाना । 
दरयु यह खुच ७०८ पैरो वहाँ से लौटकर अपनी भा के ५७ 
पहुंच। । उच्च माँ से भी दल्युवृत्ति &।९। अपहुत धन से कुटुम्न- 
पाछन करने को कये। कह सुनाई। माँ यह सुनते ही चीत्क।र कर 
बोल उठी, उफ।! कितचा घोर दुष्क | / ५९ दस्यु के ५७ यह 
सब सुनने की घर्य कहाँ था। उसने अधीर होकर ५७, “पर 
माँ! क्‍या तुम मरे पाप का भी भोग अहण करोगी ?” थाने 
अ+छ०भ।न-भुख से कही, कौन, में ? में क्यों तु+ह।रे पाप क। भाग 
अहण करू? मैच थोड ही किसी को टूट। है ।” भाँका उत्तर 
सु दरच्यु जुपनाप अपनी पत्नी के पास पहुंच।। उसने पुन पही 
प्रश्न दुहुराव।, क्‍या छुम जानती हो. में किस भाँति प+ह। रो 
आयिक आवश्थकेताओं को पति करता हूँ?” जब पत्नी ने भी 
“नही कहां तो एच्यु ने कहा, “तो सुन लो । से एक दस्थु हूँ 
एक डाकू और यूटर। हूं । वर्षो से में पथिकों को सूट-छू८क९ पुभ 
सबका उदसपोषण कर रह। हैँ। और आज में तुमसे यह ५छने 
आय। हूँ कि क्या तुम मरे १५ में मरी सहम।थी बनोभगी ?” पत्नी 
ने ततक्षण उत्तर दिया, “नही. कदापि नहीं! तुम भरे पति 
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हो -- और सर। पारूत करना तु+हार। कर्तव्य है । तुम किसी भी 
भांति अपनी कर्तन्य-पू्ति क्यो नकरो. मैं पु+ह।रे क्यों का 
अशुभ फछ अ्रहण चही करूँपी। ? 

दष्यु ने जन यह सुपा तो उसके पैरो त॒छे की जमीन खिसक 
१३६। प९ अब उसकी आँखे खु७ गई थी। उसने कह।, " यह है 
इस सवाथेपृर्ण श्र की रीति ! जिनके लिये मै ५ हूं पप्कत्थ कर 
है हूँ वे भरे आत्मी4 भी मेरे ५।रूध के भ।भी पही ह।५। ” यही 
सोचते सोचते वह उस स्थान ५१९ आया: जहाँ उसने देवपि को 
नाव रखा था और उन्हे बंधनभुष्ञ कर वह उनके ५५।*बुणो में 
पत्ित हो, आद्योपान्त सारी घटन। सुंप।क ब।७।, “प्रभो! भेरी 
रक्षा करो. भुश्ञ सन्‍्मार्य दिखाओ।” तथ भहंषि चारद ने असे 
रचेह३ुण वाणी में उपदेश दिया, “वत्स ! इस प।पपूण दस्थुवृत्ति क। 
परिए्याभ कर दो। तुमने देख लिया है कि ५+ह।र सवजनो को 
एुमसे यथार्थ में २०६ नहीं है. इसलिये इन सब भीहपूर्ण 
आन्तियों क। एथाव कर दो। ५+ह।९ ५रिवारुणन, पु+ह। रे ऐशवर्थ मे 
घुम्ह।र। साथ देंगे, ५९ जिस क्षण उन्‍्हू शाप हो जायग। कि पु+ 
*र& हो भय हो, उसी क्षण वे 9+8 ५+*ह।९ दुख मे अकेर। 
छीडक ९ चले जायेगे। ससार में धुं व ध०्4 के भ।गी तो अनेको 
हो जाते है किन्तु दुख और ५५ क। (थी कोई नही होना 
चाहता । इसलिये उस दयानिधि १२मेरवर बंध उपासना करो जो. 
७ ७-दु.ख, ५५-५०५ सभी अवस्थाओ में पु+ह।९। साथ देता हैँ 
ओर रक्षा करत। हैं । नह कद।पि हम।र। परित्वाभ नही करुत।, 
कंथीकिं उसक। प्रेप यथार्थ है और यथार्थ प्रेम में कमी विनिमय 
गद्दी होता । वह €वर्य५रता से कोसो हू६ रहता हैं और बह आत्मा 
को उनतत बचाता है।” 


रामायण पे, 
- तदुपरान्त देवधि नारद से उस पच्यु युवक की इईशेव रोपा- 
सना की विधि सिख७।ई। उनके उपदेशों से अभावित हो इरस्यु 
का हृदय भोहथून्च हो गया और वह सर्वस्व परित्थाथ कर संघन 
अरख््यभ्रदेश में साघना करने चला गया। वहाँ इंश्वर।रपष। 
और ध्यान में वह धीरे घीरे इतना तललीन हो गया कि उसे पेह- 
शान भी ने रह। थहाँ तक कि चीडियो ने उच्चको दंह पर अपने 
बलल्‍्मीक बना लिये और उसे इसका भान तक न हुआ।| अनेक वर्ष 
न्वतीत हो जाने प९ एक दिच दस्यु को यह गभीर ध्वनि चुनाई 
पड़ी, “उख्यि, भहवि, उछ्यि । 7 वह चकित होकर बी७ 3०।, 
6भहयि ? नही... मैं तो एक अधम दर्यु हूँ। फिर बही भ+्भी 
वाणी उसे सुनाई दी, “अब ठुम दष्यु नही रह... अब पु+हार। 
हृदय पविन हो गया है. छुम अब तपोदुत् महषिही और जाज 
से तुम्हारे पपो के नाश के साथ साथ 5+ह९। वह ५९थ। च।भ भी 
लुप्त हो जायगा। पुम्हारी सभ। घि इतनी महन थी युभ इश्वर- 
ध्यान में इतने पललीन,हो गये थे कि उ+ह।री देह के चंपुदिक जो 
बल्मीक बन गये, उन्तका पुम्हें शान तक न हुआ. इसलिय आण 
से तुम वाल्मीकि के नाम से भसिरू हुए |... इस अका९ वह पस्थु 
ध्यान और तपस्य। के नल से एक दिन महंषि वाल्मीकि के नाम 
से निरुयात हो गया । 
और जिस अ्रकार इस विगतन्मीह मह॒षि के हृदथ से कान्थ- 
सरिता वह निकली उसकी कथा इस अकार है। एक दित पविन 
भाभी स्थी-सलिल में अवभाहनाय जाते हुए मह॒षि ने एक कंगे>प- 
मिथुन की अणथकेणि में सभ्न हो परस्पर क। आछियन करते 
हुए परमाननद में मभ्च देखा । महपि इस अ्रणय-कीडा। को देखकर 
अतीब हपित हुए, किच्चु उसी क्षण उनके सभीष से एक सनसनाता 
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हुआ तीर निकला जिसने नरूवोच को विरू कर उसको जीवनत- 
लीछ। समाप्ते कर दी। उसे भूमि-पतित देखकर नेजच-वेधू 
जोकासिभूत हो उसको भृत देह के चतुदिक भैंडर।ने 5छगी। महवि 
यह करुण दृश्य देख शोकविहुनल हो गये - और जब उचकी दृष्टि 
उस नूर कर्म के कर्ता निष्छुर बधिक की ओर भई तो उनके दुख 
और शोक का आवेग, उनके हुदथ की करुणा इंच वि*+प रेणोक 
क। रूप बारुण कर उनके सुख से नि सूत्र है| ४६३ ः 
मी निषाए प्रतिष्ठा त्वसभम' जारदतो, सभा ) 
ब्कोज्चमियुनदिकमपधी काममीहिपभ्‌ ॥| 

वे बोल उ०, 6 हे व्यांघ! है कर पाषाणह॒दय ब्थवित ! 
कया पुमस बिन्दु-भ।व भी दया।भाव नही है जो तुम्ह।रे कर ह।थ 
अगथकीडामर्न दो भोले पक्षियों को देखकर क्षण के लिथ भी 
अपना विध्वसकार्य करते न रुके ? जाओ पुम्हारे हेए्थ को 
अन्य का७ तक भी शान्ति आाष्त न हो। - ह 

भुख से इस इलोक के निर्मत होते ही महयि सन में सोच 
लगें, यह कया है ? यह में बथा बोल रह। हूँ ? - इसके पृ तो 
कभी में इंस अकार नहीं बोला था ?” उसी समय उन्हें एक वाणी 
धुपष।ई पी, पत्स, डरी भत्त, आज तुम्हारे हृदय को विधभरित 
कर०।, कविता बच अक८ हो रही है. और दुम लोक-वील्थाण 
के लिये एसी ही कान्यमय भाषों में राम के चरिव का वर्णन 
कर। | / इस जकार प्रथम-कंवित। की सष्टि हुई। इस शकार 
विश्व के इस अश्रतिम सहाकानयथ... भारतीयो के अ।दि-क।न्य 
रभावण को रुपच। ॥२+म हुई। प्रथम कवि वाल्मीकि के ह॒एथ 
की करुण। ही विश्व के आदि-कान्य का आदि श्लोक बच १६ और 
उसके 4६ महपि ने १<म मनोहर रामायण महाकान्ये की रचना की । 


रभधायण ह 


भारतवर्ष में अथोध्या नोम की एक सुन्दर नगरी थी जी 
आज भी विद्यमान हैं। भारत के भान-जचिन मे आपत्त देखा हीभा, 
जिस प्रात्त में इंस भनगरी के स्थान-निदेश किया गया है उसे 
आज भी अवध ही कहते हैं। यही ॥चीतच अयोध्या थी। बहाँ 
पुरातन काल में राजा पशरुथ राज्य करते थे। उनका अच्छ पुर 
तीन रानियो से चुशोभित था, किच्चु अब तक राज। की पुत्र के 
भुख।बदोक॑च कं सोीभाशथ प्राप्त नही हुआ। इसजिये धर्मपराथण 
हिन्दुओ की भाँति, सजा अपनी तीनो रानियों सहित, पृत्र- 
कामना से ब्रतोपवस धारण कर, देव।राधना करते हुए दिन 
यापन करने लगे । कालान्तर में राजा को चर पुत-रुत्न आप्त 
हुए। उत्तमे सबसे ज्येष्ण राम थे। चारो राजकुमार अत्यन्त 
कुशाभ्रबुद्धि थे। उन्हीष शीघ्र ही सभी विचााओ में अवीणत। 
सम्पदित कर जी। 

उसी युग में एक और राजा थे जिनका नार्भ जनक थ।। 
उनके सीता चाभक एक अनिन्‍्यन्सुन्दरी क्य। थी। सीता एक 
खत में भिडी थी, वे स्वसहे। पृथ्वी की पुत्री थी. उनके ज॑त्म- 
दाल कोई नही थे। अचीन सबछत में सीत। शब्द १। अथ्थ होता 
है. हरकण्ट भूमिखण्ड, जोती हुई भूमि। भारत के ॥।चीच 
पुराणों में इस अक।९ के अलौकिक जन्मी की अनेक कयाये भिलती 
है। पराणो में संत एसे व्यक्तियों क। वर्णन मिलता है जिनक। 
जन्म केन७ पित। से ही हुआ है या मांत। से, था जिनके कोई 
जनक-णननी ही ने थे. जिनचक। जन्म भसार्नि से हुआ हैं या 
कृष्टभूमि से हुआ भानी ये व्यवितत जाकाशभामी बादलों से 
(९क ९ पृथ्वी ५९ अवती्ण हो भय हो। 

सीते। ती पृथ्वी-छुत। ही थी अतएव वे निष्क७क और 
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शुद्ध थी। राजा जंचक ने उचका लालन-प।०न किय। | जब सीता 
आसन्नयौवना हुई तो राणा ने उनके छिये एक सुवीग्य १९ 
ढू ७ना जीहा। 

प्राचीन भारत में विषोह की 'स्वथवर नामक एक प्रथ। 
थी जिसमें राज-पुत्रियाँ स्वथ अपने पत्ति की निर्वाचन करती थीं। 
देश के विभिन्न श्रदेशों से राजपुन-णर्च निभवित किये जातें थे 
और पत्तिबर। राजकुमारी सुन्दर वस्यीभरण-विभूषिता हो, क९ में 
परमाल। घारण कर एकन राजपुत-समुदाव के मध्य जाती थी 
उसके सोथ विभिन्न राजपुनरी को वशावदी व शौर्य-अ्रत4 से परि- 
चित एक चारण रहता था जो उसे विवाहेच्छ राणकुमारो के 
सम्मुख ले उच्तका विरदृंधोन करती थ।। राजकत्यवा जिस राजपुत 
की अपना हृदथेश्वर मचीनीत करती उसी के भछे में वर्मा 
अपैण कर देती थी और इसके बाद बड़े समारोह के साथ पाणि- 
अहण-सस्कार सम्प होत। या। इस स्वथवरोी में कभी कभी 
निवाहेच्छु राजपुत्रो के विद्यानुद्धिन्‍बछ के परीक्षणा4य कुछ विशेष 
अण भी निर्दिष्ट कर दिये जाते थे।__ 

मिथिल। को अनित्य-चुत्दरी राजकरत्या से विवाह करने के 
लिय जनक राणपुत्र उत्चुक थे। इस अवसर पर विशाजल हर-धने 
की भभ करते का प्रण रखा गया थ।। सभी राजपुत्र इस शौर्य- 
पूण काय को सम्पादित करने के लिये श्ाणपण से प्रयत्न करने 
७१ --+ किच्चु असफल रहे । अन्त में राम ने अचण्ड हर-घनु को 
अपने बलवान हाथों से उ७/कर सहज ही में दो खण्डों मे भग कर 
दिवा। इस प्रकार सीता ने परशरथ के पुत्र राम की परमाऊा 
अधपित कर दी, पुरुणनोी के जाचन्द को सीम। न रही और 
आनन्दोत्सव के साथ राम और सीत। की परिणव-करिय। सम्पन हुई । 


रामायण ९, 


किसी राजा के निधन के परचात्‌ राजपुत्रों में सिहाखन के 
लिये विश्रहठ न हो इसलिय उस युभ में राजा के जीवच-क।० में ही 
किसी एक राजपुत्र को युवराज नियुक्त कर देने को श्रथा थी। 
जब राम अपनी नवोढा राती के साथ अयोध्या आ भय, तो 
दशरथ ने सोच। कि में अब वृद्ध हो चण। हूँ. और राम भी वय - 
प्राप्त ही गये हैं. इसलिये ये युवराज-पद पर अभिषिकत कर 
दिये जाये । शीघ्र ही इस मगल उत्सव की सारी तयोरियाँ 
हो १६ और सारी नगरी में हपे को लहर उभड पडोी। किंतु 
इसी समय राजा को शिवतमा राजमहिषी ककेयी को एक परि- 
च।रिका ने रे।जा &र₹। किसी समय अ्रदान किये गये दो बरो का 
र।रुण उसे कराया। किसी समय राजा दशरथ फकेयी से अत्यन्त 
प्रसल हो गये थे और उन्होने उसे दो बर भाँगन को कहा] वे बोले, 
“तुम कोई भी-दो वर मुझसे माँग छो और यदि उच्हे पूर्ण 
करना मरे सामर्थ्थ के बाहर न हुआ तो में इसी क्षण उन्हे पूर्ण 
कर दूभ।। / किन्‍्यु रानी ने उस समय कोई वर नही भाँग। | वह 
तो यह घटना पूर्णतया भूछ भी गई थी किन्तु उसकी दुण्ट-एवभ।व 
दासी ने उसके हृदय में ईष्थॉग्ति प्रज्वलित कर दी। दासी ने 
रानी से कहा, राम के युवराज होने पर भरत का क्‍या होगा ! 
और कोौशल्या जब राजमाता हो जायगी तो तुम्हे कोई न पूछगा । 
यदि भरत राज्य के उत्तराधिकारी बन जायें तो तुम राजमाता 
क। गीरवमय स्थान आप्त करोगी और जीवन सुखपूर्ण हो जाबगा । 
दुण्ट दासी को भच्वर्णा से रानी ईण्य-बश उत्मत्त-त्राथ हो भई। 
अब उस दुष्ट दासी ने उस अपने बरदान लेने के अधिकृ।रक। रपरण 
करनं।क २ कह।, _ ₹(ण। से इन दो वरो को प्रार्थना करो कि भरत 
न्युवराज-पद १९अभिषिकत हो और राम चीदह च्षे वनवास करें।” 
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राम तो राणाी के जीवनधन थे. उनके आण और आत्म! 
'॥ एक ओर राम के वियोथ का दारुण दुख. और दूसरों ओर 
तिरापालछन कं अश्त था... सपुर्कुछ को भर्याद। को रक्षे। कं 
बाल 4।। “रपुकुंछ रीति सदा चलि आाई। भाग जाय॑ पर वचन 
जाई | राज। किकंतन्यविभूछ हो पथ । तब राम ने राणो को 
6 उमय-सक८ से रक्षा को। वे,स्वय ही सिहासर्च ए्याग कर वच- 
मन के लिये अच्चुत हो भय॑ जिससे पिता के वचन भभ न हो । 
से आकार राम ने चतुदंश वर्ष के लिये बच को ओर अस्थान 
गया साथ में उनको प्रिय भारबा पत्तिवराथण। सीता और 
गुर्ण उक्ष्मण भी थे जो किसी भीति राम का साथ चही छोडना 
हे थे। ह 

उन दिनो आर्थों को यह सात नहीं था कि इन सघन 
नफान्त।रो में कोच निवास करते थे। वे इन वन्‍्यण।तियो को 
नाचर कहते थे. और इन तथाकर्थित बवानरों मे 4। असभ्य 
नये जातियो में जो अत्यच्च दृढ जौर असाधारण बल्सम्पन थे 
नह वे देत्व या राक्षस कहते थे। 

नइस अपर राम, लक्ष्मण ओर सीता ने बानर व राक्षसभण 
व जव्यूपित बच में भभन किया । इसके पूर्व जब सीत। ने राभे 
5 साथ बन में अथाण करन को अभिलवाषा प्रक८ की प्रो राभ ने 
"हैं; चणशासाए में निवास करनेवाली हे सीते | तुम किस 
[कर संकटपूण वननणीवन के कण्ट सह सकोभी २?” किन्तु सीता 
ली, “चाय ! जहाँ आप जायेगे वही आपकी अर्थाभिची सीता 
ग्ी छावा की भांति साथ रहेभी । आप भुशसे राजकत्य।  रार्ज- 
शन्जन्म  फी बात क्‍यों कह रहे हे? देव! में तो सर्व 
तपपेगे >सेगिनी ही बनकर रह सकती हूँ)” इस अ्रकार अंक्षूर्थ- 


“० रामायण ४ श१्‌ 


म्पश्था राजदार। सीता. आमोदपुर्ण राज-सोीधो को निवासिनी 
सीता ने पति के सभ को अन्य आमोदो से अधिक सुखकर सम३। 
र₹।म क। साथ न छोडा और अनुण णछक्मण भी भरऊ। बधु का 
वियोग कसे सह सकते थे। वे भी उत्तके साथ ही १०५। 7 
: - वे गह॑त काच्तारूराजि १९ कर गोदावरीतीरतवर्ती रम- 
जीय पर>्चव्टी चामक स्थान में पणणकुटी बनाकर निवास फरन 
यगे । राम और लक्ष्मण दोनों ही मूषवा करने चले जाते और 
तु)छ वान्द-भूछ-फ७ भी- सभ्रह कर लाते। इस अकारः निवास 
करते हुए कुछ कार व्यतीत हो जाने पर, एक दिन वहाँ ७क।चि- 
परत्ति राक्षसराज रावण की बहिन शूपणखा अ।ई.। अरुण्थ में 
रुतज्छत्प विपरुण करते करते उसे एक दिन राजीव-लोचन ' र।भे 
दृष्टियत हुए। उन्तके रूप-लावण्य पर भुप्धे हो बहू उनसे श्रणय 
की भिक्षा भागने छरभगी। किन्छु रॉम एक-पत्नीक्रत५ारी थे, 
पुरुषोत्तम थे. इसलिये राक्षसी को अभिलाषा पूर्ण करने में 
असभर्थ.थे.। उसके हृदथ में अतिशोध को ज्वाला भड़क उठी। 
जूछ हो वह अपने भा३ राक्षस-राज रावण के पास पहुंचीःऔर 
उसे सीता के अश्नतिम खावण्य को बात कही 7 हल ० 
अ्रचण्ड हरू-लतु को भभ, करते से रास को स्वाधिक शर्विष- 
सम्पन पुरुष के रूप में स्थाति हो गई थी। वे मर्त्योँ में सबसे 
अधिक बलिण्ठ थे। राक्षसी और दत्यो तया किसी अच्य - जीव- 
घारी मे उनसे लोहा लेने को शत नही थी। इसलिये राक्षस- 
राज रावण को सीत। का हरण करन के लिये अपनी रफ्षेसी 
माव। का आश्रय लेचा पडा। उसने एक अच्य राक्षस को सहा: 
यता अहण की। वह रक्तस अत्यच्त मायावी था । उसने एक 
सुन्दर सवर्ण-सृथ क। रूप धारण किया ओर र।भ की पर्णकुटी के 
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सामने शुमनोहुर नृत्य और अंग-भगी अदशित कर कीडा करने 
लगा । सीता उसके झावण्य ५९ भुग्ध हो गई और उन्हीन सम 
से उसे पकंड लाते की आर्थना की। राम ने सीता को रुक्षा के 
लिये लक्ष्मण को वही छोड बच में सृध का पीछा करता शुरू 
किया | तब लक्ष्मण कुंटी के 'चतुदिक एक सनपूत अग्निन्‍वृत् 
प्रजजछित कर सीता से बोले, “देवि! सुझ आज आपके कुछ 
अनिष्ट होने की आशक। हो रही है। इसलिये भाप इस मनपूत 
अग्ति-बृत्त के बाहर पदार्षण ने करें. अन्यथा आपका कुछ 
अशुभ घटित हो जायभा । 7 इचघर राम ने अपने एक तीकेण १९ 
से उस मायान्मृध को विछू कर दिया और बह तएक।७ अपनो 
स्न|भा।विक रूप घारण कर पर>प॑तव की श्राप्त हो भया | 

'- उसी क्षण पर्णकुटी के सभीपष राम का यह आतं-रब॒र सुनाई 
पडा, “दौड़ो लक्ष्मण, भेरी सहायता के लिये दौड़ो। सीता 
ने यह चुनकर'ल्क्मण से तत्क।ल राम को सहायतार्थ बन में 
जीने को कहा । लक्ष्मण बोले, “देवि | यह रामचरच्छ की क००- 
ध्वनि नही है । किच्छु सीता के बार बार सापुकोश अनुरोध 
करुपे पर उक्ष्मण राम को खोज में बन की ओर चले गये । 
उचके जेते ही राक्षस-राज रावण साधु-वेष में कुटी के &/< १९ 
आ खड़ा हुआ ओर भिक्षा-बाचना करने छगा। सीता बीछी, 
#/आप कुछ क्षण अतीक्षा करे, तव तक भेरे स्वा।भी आ जाते 
है. फिर में आपको यथष्ट भिक्षा दूगी |” साधु बोला, “में 
अत्यच्त क्षुषाा हूँ, देवि ! एक क्षण भी भतीक्षा करने में असमर्थ 
हूँ । आप भुझ जो आपक पास है पही दे दे | ” इस पर सीता 
कुंटी में रखे हुए जो थोड़े बहुत फछ थे उन्हे बाहर ले जाई । 
जब -छक्म-वेषधारी साधु ने देखा कि वे अग्नि-वृष्त के भीतर से 
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ही भिक्षा दे रही है तो वह अत्यच्त विनयपुवेक बीछा, देवि ! 
काष[यवस्वधारी साधओ से क्या भय | "आप बाहर पद्धाषण कर 
सुगमता से भिक्षा अद्यतन करे । ” इस अनुन्व-वित्4 व अनुरोध- 
भरी श्रार्थना से भ्रभावित हो ज्योही वे अभ्तिन्वृष की ब।हुर आ६ 
त्योही उस छ्न-पर्ण साधु ने राक्षस-पेहू में ॥कट हो, क्षीत। को 
अपने बलवान बाहुओ में उछ। लिया । फिर उसने अपने भावा- 
सथू क। आह्वान कि, और रोती हुई सीता को उसमे स्थापित 
क९ वह लंक। की ओर पलायन करने लेगा । बंचारी नितान्त 
निरशहाय सीत।! उस सनय वहाँ कौच थी जो उचको सहाभ्रती ' 
करता? जब राक्षेस-राज उच्हठ अपने रथ में ले ज। रहा था तो 
सीता ने भार्ग मे कुछ कुछ अच्तर पर अपने अछकार गिरा 
दियि । 

रनण सीता को अपन राज्य. छक। में ले गयथ। | उसने 
सीता से अपनी राज-महिषी का पद चुशोशित करते का अनुरोध' 
किया और अपनी ब्रार्यना स्वीकृत कराने के लिये कई ५५।₹ के 
भय-भ्रलो मनादि दिखाये । किन्तु सीता तो स्वथ सतीएवर्धेर्ण को 
निश्रहस्वरूप थी । वे उस छुण्ट से बोली तक नहीं। रावण ने 
नुछ हो सीता को दण्डित करने के लिये जब तक वे उसकी 
पत्नी बनना स्वीकृत चही करती तब तक उन्हे एक वृक्ष के नीचे 
दिव-रात चिवास करने के लिये बाध्य किया । 

- जन ₹।म और लक्ष्मण को छोटन पर कुटी में स्रीता नही 
दिखी तो उनके शोक की सीम। न रही । सीता को क्‍या दश। हुई 
है इसकी वे कल्पना तक ने कर पाय। दोनो अातोी बन के विजन 
कण्टकाकीण मार्गों में सीत।को खोज में भटकते रहे, पर सीता का 
कोई चिहन ने मिलता थ। | उस अकार” दीच काल तक बन-बन 
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भटकने के पश्चात्‌ उनकी एक “बानर “यूथ से भ८ हुईं। इच्ही 
१।परो से बेब।शक्स्मूत हणुअकव थे। काथान्तर में ये ही वानर- 
श्रेष्ठ हनुमान सम के अनन्य सेवक बच गये और उन्होष सीती 
के - 3६/९ में राम की विशेष सहायत। की । राम के अति 
हपुभाव की भवि+ और श्रद्धा इतनी अचन्य थी कि आज भी 
हिन्दू उन्हे ५९म गहन सेवाघभ के आवरण व प्रभु के अश्रतिभ' 
सेवक की भांति पूणते हे । यहाँ आप यह स्मरण रखे कि बानरों 
और राक्षतों से हमारा मतलब है. दक्षिण भारत, के आर्दि- 


मो 


निवासी, । हाँ _ तो इस प्रकार अच्त | में -<भ की वानरो से 
अनानक भेंट हो भई । वे राम से बोले कि उन्होने अकाश-माव 
से जाता हुआ एक रथ देखा । उसमे एक राक्षस था जो एक 
परम सुन्दर च्मणी को बलपुदक ले जा रहा था।। बह चनी 
अत्यच्त क॑एण-वि७।५ कर रही थी और जब रथ उच्तर्के ५९ से 
गय। ती उत्तक। ध्यानआकपित करने के लिये उस सनी ने अपने 
रत्व।भरुण उनके पास फेक दिये । लक्ष्मण ने उच आमभरुणो को 
लेकर कह।, “भुश ज्ञात नही ये किचके है । 7 
“नाह जानामि कंयूरे, च।हू जाच।मि कुण्डले ।- 
नू७र त्वभिज।नानि नित्य १द।भिवच्दनातू ॥ 

₹।म ने उन्हे पेखत ही- पहिचान लिय। और वे बोल 3०, 
“अर येतीसीता के ही है।  रूक्ष्मण उन अभरणो को 
इसलिये नही १हिंचाच सके कि भारत में ज्यप्० बधु को भार्षा 
इतनी सम्भननतुण दुष्टि से देखी जाती थी कि लूक््मण ने कभी 
उत्तके बाहुओ व ग्रीवा-देश पर दृष्टिपात चही “किया या । 
सवा विकंतया उच कण्ठहा र(दि को लक्ष्मण नही पहचान सके | इस 
कंथा-भाभ में भरत को उसी आचीन अय। का भामास पाया जप है । 
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पदुपराच्त वानरो नें राम को रावण का भाभ-ते।भ वे पत। 
बताथ। और वे सब सीत। की खोज में राम की सहायत। करन 
९: रा हा 
उन्ही दिचों चानरूराज ब।लि_ व उसके अनुज सुश्रीव से 
सिहासन के लिये विवाद हो रहा था। अभितशवितश।छी राम ने 
सुश्रीव की सहायता की और बालि से राज्य छीनकर उसके 
न्यायपूर्ण अधिकारी. निर्वासित सुश्रीव को अदान कर दिय। १ 
सुश्रीव ने तर हो, ९8 को सहायता का वचन दिया] वानरो 
ने स।रे देश को-सीत। की खोज में छान ड।छ।, ५९ उनको कही 
भी पत। न च७। | अन्त में कपि-शादुल, पक्‍न-चुत हुपुभान ने एक 
ही छछ७।॥१ में विश।७ उद्धि ११९ १९, क्षीत। को खोजन ७क।' मे. 
प्रवेश किया, किन्‍्चु सवन अच्चेषण कर लेन १९ भी सीत। कही 
नही दिखी । . |, 
आपको ज्ञात होग। राक्षसराज रावण ने देव-मानवादि 
सब, यहाँ तक कि सका ब्रह्माण्ड पर विजव प। दी थी। उस ने 
लिश्न की सुन्दर युवतियों को बछपुबंक अपनी उपपत्नियों बचा 
दी थी। हनुमान ने सीच।, सीता का उन्ते साथ राणअासाद में 
होना तो असम्भव है. ऐसे स्थान में वास करने को अपेक्षा: तो 
वे.भृप्यु को ही अधिक श्रेवस्कर समशभी | 7 अतएव हनुमान अच्चना 
सीता की खोज करे रगे। अन्ततोगए्ना उन्होने सीत। को एक 
वृक्ष के नीचे देख । $शग।वी और पौण्डु-व ण॑ सीत। उन्ह क्षित्रिज 
में नवोदित प्रतिपद। की शशिकण-्सी श्रतीत हुई । हनुमाच एक 
अल्पकंय शुद्र वानर के रूप धारण कर उस वृक्ष ५९ आसीन हो 
गये । वह्हां से उच्हीने, देखा. किस अकार रावण-&₹। अषित 
रक्षस्रीगण सीता को चान। जकार के भय विखकाकर बशीभूत 
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करने की चेष्ट। कर रही है. किल्छु सीता दुष्ट रावण के नाम 
तक के कण॑ग्रोत़्र ने होने देती थी। ' 

उनके अच्यान करने १९, हनुमान सीता के समी५ जाकर 
बोले, देवि ! रामचच्द्र ने आपके अन्नेषणार्थ भुश अपन दूत 
नचाकर भंज। है । तब हनुमान ने सीता को विश्वास दिलाने के 
लिये रामअदरा भुद्दा पिखाई। उन्होने सीता से 4ह भी,विज्ञापित 
किथ। कि उन्तक! पतो पते ही राम एक साभर-सी विथ।छ सेना 
लेकर राक्षत को पराजित करंगे और उनका उद्धार करेगे। यह 
सन निवदन करने के प३ज।तू हनुमान बोऊे, “देवि, थदि आपको 
आपत्ति न हो ती में अपन चुदृंढ कधो पर आपको बि०।, एक ही 
७०0१ में विश।७ उदधि को लॉषकर राम के ५स पहुंचा दूँ”! 
१९ सीता तो स्वय सतीत्व को शअतिमा थी. ऊच्छें तो ५ ९५२प५- 
₹प३ को क्पन। तक असह्य थी। इसलिये वे 4 ही रही, पर 
उच्द्दीच अपने केशों से एक भणि निकाझकर राम तक ५हुंच।प॑ के 
लिये हनुमान को दे दी और हनुमान उसे ऊेकर लौ८ आये । 

हं(न से सीता क। सवाद पाकर, राम ने एक सेना 
सभव्त की, और उसे ले भरत के सुद्र-दक्षिण अ्रेश की ओर 
अवाण किया। वहाँ रभ के आज्ञाकरी, स्व।भी-भक। वानरो ने 
एक- विश।रझ सेतु के निर्माण किया।। इसक। नाम भेपु-बध हैं 
आर इससे भारत और लका की सीमाये सलून्‍्न हो भई। उयले 
पानी में अब भी भारत से लुंक। में इन न। दुक।-९एपों की सहा- 
थता से जाया जा सकता हैँ। 

९; इश्१९ के अवतर थे, अन्यथा वे ये सब दुण्क+९ कं।र्थ 
वीसे क९ सकते थे ? हिन्दू उन्हे ईश्वर क। अवतार मानकर पूणते 
है । भारतीयी के भतानुस।र वे $ए१२ के सातने अवतार हे । 


शमायण १७ 


सेतु-निर्भाण के समय वानरों ने पवत-खण्डे उस।ड-उल।ड- 
व सभुद्र में स्थापित कर एिये. और उच्ह विश।७ वृक्षों व 
गिछाओ से आज्छादित कर एक श्रण्ड सेतु बात-को-बात में 
नलिर्भाण कर छिया। कहा जाता है कि एक छोटी सी गिरहरी भी 
बादुका राशि में लोट-छोटकर उस सेपु १९ दौडती और अपना 
गरीर ज्ञाडकर कुछ सिकताकण पहाँ बिखरे देती। इस श्रकं।९ 
मिट्टी छ/-णाकर वह भी अपनी झूपु शक्ति के अचुभर उस बृहत्‌ 
सेपु के निर्माणकाय में राम को सहायता कर रही थी। वानरगण 
उद्दकोी यह १)व देखकर हंसने ठगे। वे तो विशालकाय पव॑त- 
खण्ड), विस्युत वच-अपेशोी और बादुका-राशि को उठानडठकर 
०। रहे थे इसलिये बाणू में छोट-लोटकर सचचित किये हुए 
एक-दो मिट्टी के कणों को विशे।ऊ सेतु पर झडती हुई उस गि७- 
हरी का वे उपहास करते लगे। पर जब राम ने गिल्हरी के इस 
उद्यम को व बानरों के उपहास को देखा तो वे बो>े, “इस 
अल्पकाय गिलहरी क। मधल हो। यह अआणपण से अपनी समस्त 
शक्ति जुटा।कर काम कर रही है. इसलिये वह श्रेष७ से श्रेष० 
बानर से अश-मान भी न्यूच नही है । / यह कहकर उन्होन उस 
गिर्हरी को पीठ रहुए्‌वक अपने हाथो से थपयवाथी और 
आज भी राम को उन उपजियो के चिह्न गिलहरी को पी७ पर 
दुण्टिभोच₹ होते हैं । 

सेतु-निर्भाण-कार्य पूर्ण हो जाने पर राम और उनके अनुण 
लक्ष्मण ४।रा सनालित समस्त वानर-वाहिनी ने सागर ५।९ कर 
लका मे प्रवेश किया । कई मास तक घम।सानच युद्ध और भीषण 
स्वतपांते चलता रहा। अन्त में विजय-श्री राम के हाथ भी, 
राक्षस-राज रावण युरू में काम जाय। और उसकी राजधानी व 
२ 
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उसके स्वर्णनिभित राज-प्रासादों पर राम का आधषिपत्य हो गय ।। 
आज भी जब में भारत के हृद्य-अदेश में स्थित सुदू₹ ग्राभो मे 
सरणहुद4 ग्रामीणों से यह कहूत। हूँ कि मच छक। के। अभण 
कि4। हैं तो वे कह उठते है अहा।। राभायण में लिख। हैं 
कि वहाँ सोने के भह० हैं।  अच्चु । 

२१० के अनुज विभीषण को सहाथत। के 4तिदान-€व९ूप 
स्वर्णमयी छक। अदान कर राभ ने उसे रोज-सिह॑सन १९ 
आ।रोहित किंथ। । 

तदननन्‍तर राम ने लक्ष्मण और सीता सहित ७क। से प्रस्थ।न 
कि4। किन्‍्छु इसी सभय उचके साथियों और अनुवायियों में एक 
असतोष को ०हर दौड पडी। लोग सीती को पवित्रता १९ सनन्‍्देंह 
करने गे | गन गे एक सामूहिक अबाज उठो, परीक्षा ! 
परीक्षा [| सीता ने अपनी पविनता की परीक्षा नही दी है। 
राम को यह असह्य 4।। वे बोले, सीता रवय प।तिब्रत्य-धर्म को 
प्रतिभूति है. उनकी परीक्षा कंसी ?” १२ लोग नही-भाने वे 
अपनी बात १९ अटल रहे। हमें सीत। को पवितता की अभाण 
ज।हिय हम परीक्षा चाहते हे ।/ राम को जनमत के सामने 
शुवाण। पडा। निदाच एक अचण्ड यज।गभ्ति अज्वल्ति की १६ और 
सीत। को उसमे प्रवेश करन की आश। हुई। राम शोक से | ६&४- 
भान हो रहे थे उन्हें आगक। हो रही थी कि अब आमरुण 
सीता का विधोग सहन करना पडेग।। किन्तु दूसरे ही क्षण सब 
ने विस्मितत नयी से देखा कि स्वय अश्निदेव 4क८ हो थे है 
और उत्तके शीषस्थित सिंहासन पर वैदेही विराजमान है । अब 
भी सदुप्ट हो भय और च।रो ओर आननन्‍दोत्सव मनाथा यथा । 

₹।म नें जन वनवास के लिये अवोध्य। का परित्याभ किया 
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थ। तब उ्ते अनुज पीकथी-सुत भरत अपने चनिह।७ में थे। जब 
उन्ह अयोध्च। छोटन पर राम के पत्त-धमच के दु खब सब जात 
हुआ, तो वे अविरुभ्ब अरुण्य में राम से मिले निकछ पड । 
उत्होंने राम से पिता के निधन के हुदधविदरक संवाद कह। 
और उन्हें छौटकर सिहासनासीन होते को 'आर्थता को। किच्छु 
राम सहमत 'न हुए। उन्होने भरत को लौटकर घर्पुतरक शासन 
करने का उपदेश एिया। भरत ने ज्यप्ठ आत। के प्रति अपन 
प<म अनु राम और भविति-्भाव के अतीक-सवरूप रभ को ५।ढुकाये 
सिहासन १९ रखे दी और स्वथ राम के अतिनिधि के ७१ में 
राज-कार्थ संभालने रूगे । जब राम अयोध्या लौट आये तो ५९- 
जनो की अनुरोच[ूर्ण अभ्यर्थता को स्वीकृत कर सिहासत १९ 
आ।रूढ हुए | 
राज्याभिपक के अवसर ५९ राम ने यथाविधात सब बात 
अहण किये जी अआ्राचीन भारत में प्रजा-प।छन व छोक-कल्थ।० के 
लिए आवश्यक समझ जाते थे। उस थुध में राज। श्रणा का सेवक 
व दास समझ। जाता था, और उसे सदब सोकमत के। आदर 
करन पडता था. उसके सामने शुकता पडता 4। | 
राम पुत्र की भाँति श्रज। क। पाठन करते रगे | इस अ्रक।र 

कुछ ही वर्ष उन्होंने सीता सहित चुखपूर्वक व्यतीत किये थे कि 
एक लोक।पन।द को छह पुन उत्थित हुई। गृप्तच रो ने ५ को 
सूजन दी कि अर्जा सीता की पविन्नता में खदेह करती है, क्योकि 
सीता क। एक राक्षस नें हरण कर लिया या और वे साभर पा९ 
उसकी नगरी में रही हे। उन्हें सीत। की अश्नि-परीक्षा से सतोष 
न ५।। वे च।हते थे--सब के साम्त एक नई परीक्षा ली ज।थ, 
और नही तो सीत। देश से चिर्बासित कर दी जायें। कक 
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,जनता के सतीष-विधानार्थ राम ने क०२ हृएय कर अपनी 
प्राणतअय सीता को भी देश से निर्वाल्ित होने की आश। दे दी। 
अयोध्या को महारानी सीता १रित्वर्वव। होकर विद्या५ करती हुईं 
विपिन में वि रही थी । रोस्यम।ना मधिडी पर भहथि बल्मीकि 
की दृष्टि पडी । उसको करुण कथा सुनकर वे उसे अपन आश्रम 
में ले आय । सीत। आससभश्रसव। थी और कालान्तर में उन्होने 
दो यभज पुत्री को जन्म दिया। आदिनकति वाल्मीकि ने उन 
ने।छकों को उच्का यथार्थ परिचय कभी चही दिया । उपयुक्त वय 
प्राप्त होने पर भमहषि ने उन्हे बरह्माचर्य-त्रत अहुण करना यथ।- 
विधान शिक्षा देनी ॥रभ्भ की । 

इन्ही दिची भहेंपि ने रामायण भहंकान्थ की रचेन। की 
और उसे उुरूताल से सबीजित कर एक रूपक तैयार किया । 

भारत में नाटक एक अत्यन्त पविने वस्तु सभी जाती थी। 
न।द व सभीत की साधना धर्म-साधना मानी जाती थी। लोगो 
की धारण। थी कि कोई भी गीत चाहे वह श्रम-सभीत हो था 
इतर-विषयक - यदि तच्मथतापूवक भाया जब तो उससे अनश्य 
भुक्ति-णाभ होगा। जी फरू-निष्पत्ति ध्यान द्वारा प्राप्त होती है 
बही संगीत को साधना से भी प्राप्त है । 

वाल्मीकि ने रामायण १९ एक रूपक आधारित किया और 
९मभ के दोनो पुत्रों को उसे स्वरूताछपूनंक गाना और उसक। 
अभिनय करना सिखाया । 

भारत के अआचीन नृषभण अर्वभेधादि बड़े बडे बज्ञ किया 
करते थे, राम ने भी तदनुसार अश्वभेघ करने का सकएप 
कि4। । किप्पुं भारत में किसी भहस्थ को पत्नी बिना कोई भी 
| भांतुण्णान करप वंश अधिकार नही है | पत्नी को भारत में 
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सहधमिणी का गौरव श्राप्त हैं। भृहच्य को शत शत घामिक 
अनुष्ठान करने होते है, किच्छु जब तक उसको सहभिणी उसके 
साय बेठकर उत्तमे योग नही ऐेती, तब तक कोई अनुष्ठान विधि५ू्त॑क 
गुष्छित नही भाना। जाता । 

सीत। को ती देक्ष-निर्षासत को आशा दी जा चुको थी। 
इस लिय छोगो ने राम से पुन विवाह कर लेने की श्राथना को 
किच्छु राम पुरुषोत्तम और एकपर्नी-त्रतथारी थे। इस समय वे 
जीवन में पहिंली ब।९ जनमत के विरोध में खड़ हु५। वे बोले, 
“बह असम्भव है। भेर। जीवन ती सीता को समपित हो चुक। 
हैं ।/ इसलिये शास्व-विधि का अदर रखने के लिय सीता के 
स्थान १९, उनको अतिनिधि-रबरूप एक स्वणण-अ्तिमा आसीन 
कर दी १६। इस महोत्सव में जनता में धमभाव वे आनदवर्धन 
के लिये नाटक वे संभीतादि क। भी अ।वोजन किया भय। | राम के 
दोनो अज्ञात पुत्र छव ओर कुश को साथ लेकर भमहं।कनि 
महपि वाल्मीकि भी इस अवश्र पर आाय थे। समाध्यल में 
एक ₹॥।मज>च शीघ्र ही निर्मित कर लिया गया थ। और अन्य 
आवश्यक आयोजन भी पूर्ण कर लिये गये । समा-भण्डप में राम 
और उनके अतुभण, अमात्य-वर्ग व अयोष्य। को सम्पूर्ण जनता 
उपस्यित थी। वाल्मीकि के निदथानुसार ७छव और कुंश ने 
मधुर स्व॒री में रामायण का गन आर अभिनय आर+्भ किया । 
स।र। जननसमुदाय उत्तकों वाणी ओर सुन्दरता पर भुभ्ष हो 
गया । राम तो शोकोन्मत्त हो रहे थे और जब बंदेही-वन्वास 
का असभ आया तो वे विह्व७छ व किंकतन्यथविमूढ हो 3७ खड 
हुए । तब महपि नें उनसे कहा, “ राजपू, शोकातत न होइव, 
में इसी क्षण सीता को आपके समक्ष उपस्यित कर देता हूँ । 
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तब जीता सभाभजज पर ७ाई १ई और राम अपनी प१२रिए्4%।। 
पत्नी को पुत्र प।कर अतीब हृषित हुए । किष्तु इसी क्षण वहीं 
पुराना असतोष फिर जनता में 4्रकट हो गथ।। “परीक्षा, 
परीक्षा ” की आवाज आने ०गी | दीन सीता पु्त प्रुत्ता अपने 
शुद्ध चरित पर किये भय इस कठोर, अपमान-पुण सपेह से इतनी 
आहत और कातर हो ५ई थी कि जब यह उत्तके लिये असह्य हो 
गय। । वे अपनी पतव्ितता। क। साक्ष्य देने के छिये कातर स्वर में 
देवभणों को आथंन। कर छगी, और इसी समय पृथ्नी विभक्‍त 
हो १६, सीता ने उन्‍न्प स्वर में कहा। “यह छणो भेरी 
परीक्षा” और सदा के छिय उस वि१९ में अ्रविष्ठ हो ५६ । 
पथ्वी-तनथा सीत। सद। के लिये अपनी जनत्ती की भोद में सो 
५१६ | इस दु खान्‍त घटना से लोग अवसभ हो गये और राम 
शोक से भुहयमान हो भय । 

थीए। के अच्तर्धान के कुछ दिच पश्चात्‌ देवत।ओं क। एक 
दूत | के पास आकर बोछा।, “प्रभो! पृथ्वी पर आपक। 
कं अब पूण हो गया है, इसलिये आप स्वध।म बेकुण्ठ पधारे | 
यह स4१।५ सुनकर र।म को निज-स्वरूप-स्मति जागृत हो भई। 
अयोध्या को समीपु-बतिनी सरि&र। सरय के जल में देह-विसर्जन 
क९ ₹।+ १4%०० में सीत। से मिछ भर्थ । के 

यह हैं भारत का भहानू आदिकान्य | राम और सीत। 
भारतीय राष्ट्र के जापश है। सभी ब।७क-ब।लिकाये... विशेषत 
कुमरियाँ सीता को पूजा करती हैं। भारतीय नारी की उ«पतम 
महए्वकाक्षा यही होती हैँ कि बहू सीता के समान शुरू, पति- 
पराथणा और स्ंसहिष्णु. सर्वसहा। बने । उन महं।न्‌ पुरुषों के 
जत्यि के अच्यवन करने पर आपको सहण ही शअतीत होने 
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७॥पता है कि भारतीय और १५।२नाप्य आददर्थो में कितना मह॑न 
अन्तर है। भारतीय राष्ट्रऔर समाज के लिय सीता सहिष्णुत। 
के उन्पतम आदर्श के रूप में हें। पश्चिम कहता हैं, . कम 
करो. कर्म &)९॥ अपनी शकि। दिल्लाओ,)... भारत कहता हैं, 
सहिष्णता ढ।र अपनी शक्ति दिखाओ . दु ख-कंष्टो को सहन 
करना सीखो |” मनुष्य कितने अधिक भौतिक पदार्थ _ विषथों 
के। स्वभी बच सकता हैं, इस समस्या की पति १श्चि| ते को... 
है। किन्तु मनुष्य में कितना प्थाभ करण को क्षमता है. इस 
प्रश्त पं। उत्तर भारत ने दि4। है। आप देखते हे. दोनों आदर्श 
ही १९सपर-विरोधी भावों को चरम सीमा है। सीता भारतीय 
आदर्श. भारतीय भाव की प्रतिनिधि हे. भूतिमती भारत- 
मभ।त। है। सीता वास्तव में जन्मी थी या नही, रामायण की 
कय। किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है था कपोल- 
नाल्पित... इन शश्तो पर हमे विज।र नही करता है| कि्दु कम 
से कम इतना तो सत्य हैं कि सही वर्षो से सीत। का चरिन 
भारतीय राष्टू क। आदपश। रहा हैं। एंची अच्य को३ पै।राणिक 
कथा नही है जिसने सीता के भरिव की भाँति परे भारतीय रप्ट्र 
की आच्छादित आर प्रभावित किया हो. उसके जीवन में 
इतनी भगहर।ई तक अवेश किय। हो. जाति के नस चस में, उसके 
रवकंत को एक एक बूंद में इतनी 4१।हित हुई हो | भ। रत्न में जो 
पु.छ पत्िव है, विशुद्ध है, जो 9छ पावन है उस सबक। सीत। 
शब्द से बीच हो जाता है। नारी में जो नारीजनोजित गुण भाने 
गये हे. सीता शन्द उन सनक। परितरीयक है। इसीलिये जब 
ब्राह्मण. किसी कुरूवधू को आशीर्वाद देते है तो कंहते है 
सीता बची | जब किसी बालिका को आशीषोद देते है तो कहते 
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है. सीता बनो ।' वेखव सीता की सच्तान है. जीवन में 
उनके। एकमेन अयत्त यही होता है कि वे सीता बचे... सीतान्सी 
ज&, घीर और सर्वश्नह।, सीत।-सी पतिपराथण। और पतिन्रतो 
ने । जीवन में सीत। ने इतने कप्ट सहे, ४तनी बेदनाथ सही 
किच्चु र।म के विरुद्ध उच्तके मुंह से एक कठोर थ० तक ने चिक०।, 
हंपव से एक आह तक न निकडी। वे उसे अपना कंएण्य जैात्तवार 
सहती जाती है. अपन जीवच के कर५-ना८क ,. मे. घ्व पू।१क 
अभिनय करती रहती हें। सीता का अरुण्य-निर्वासन ! ...ज.९। 
सोचिये तो, कितना घोर अन्यायपूर्ण, अविचारपुर्ण कार्य था यह | 
१९ सीता ने यह भी सह लिय।.. उन्तके हृदय में लेशभाव भी 
केटुत। उत्पन्न नही हुईै। यह पितिक्षा ही भारतीय आदर्ण है। 
भगवान बुद्ध ने कह। है, _ यदि कोई पुम्हें आहत करता है, और 
एुम उसे अतिकार में आहत करने के लिये अपना हाथ उठाते 
हो, तो इससे पुम्हारे घाव को तो आराम भही होगा, हों, 
6९४९ के पापो में एक वृद्धि अवश्य हो जायभी ।” सीता इस 
म।रतीय आ।दर्ण की सच्ची प्रतिनिधि है । अत्याचारो के अतिशोध 
क। विचीर तक उनके हृदय में नही अथ।। 

कीन जानता है. इन दोनो आदशों में कौन सत्व और 
उन्प हैं. १३चणात्यो को यह आपात-प्रतीयमान शवित्त और 
जभक-पमक, था आध्यो को कप्टनसहिष्णुतत।, क्षमा और 
तिविक्षा ? 

पश्चिम कहता है- हम दु खो क। प्रतिकार कर अपनी 
शवित से उन्हें विजित कर उनका नाश करते है। ” भारत कहंत। 
हैं, हम भी दु खो का नाश करते है, किन्तु उनके अतिक।< से 
नही... उन्हं सहन करे को क्षमता उत्पन करने से, और धीरे 


क्् 
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धीरे थही दुख और कष्० हमारे लिये आनद को वर बन जाते- 
है।” शायद दोनों ही आदर्ण भहान्‌ है. ५९ कौन ज।नत। है 
अन्यतोगत्वा कोच सा आदर्श जीवित रह सकेगा. किस आदंश 
की जय होभी ?ै कोच जानता है किस आदश से भानवजाति क। 
अधिकतर यथार्य कल्याण सम्प।दित हो सकेगा ? किसे ज्ञात हैं, 
कोन स। आादण मनुष्य को पाशविकंता को तिर्षीय कर उस प९ 
विजय प। सफेगा ? सहिष्णुत।, क्षत। और तितिक्षा, अथव। लिंथ।-_ 
गीलत।, 290..५१.२पिकव5 ? 

ओर इसलिये हम ५१९₹५९ के आदर्ण को नष्ट करन कं) ये 
घचूणित ज०्ट।4 ती छोड देनी चाहिये । हम दोनो का लक्ष्य एक 
ही है. भानव-दु ख-निषा।रुण, दु खो का क्षय और नाश । आप 
अपनी अ्रणाड़ों के अचुसार कार्य करे और हम अपन अनुसार 
करने दे। किसी भी आदश, अणाली 4। मत को उड। देने से कम 
नही चलेगा । में पश्चिम से यह नही कह रह। हूँ कि तुम हमारा 
_।ग अपना लो। कभी नही | लक्ष्य एक है. किच्छु साधत्त-मार्ग 
सपव ही भित्त रहे१। और इसलिये, भारतीयों के आदश तथ। 
सरक्षति का यह शा आप्त करने पर भुश आश। है, आप भारत 
को सम्बोधन कर कहेगे, हम जानते हैं --ह€भ दोनो क। लक्ष्य 
एक ही है, और इस रकय तक पहुंचने के हमारे मार्ग भी समान 
रूप से उपयोगी हें, इसलिये बन्चुजओ, तुम अपने आदर्श क। 
अनुकरुण करो, अपने लक्ष्य पर चलो । तुम अपन साधनपथ 
पर जस्थान करो... इश्नर पुम्हारा कल्याण करें। / इस जीवन 
में पृ और पश्चिम दोनो को भेरा यही संदेश है कि विभिन्न 
आदंशों पर वूृथा विवाद ने करो. पुम्हारे आदश केवल भिन्त 
प्रतीयमान भाव होते है--१॥।सत१ में तो वे एक ही हैं। और 
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इसलिये जीवन के इन ऊंपे-नीचे टेढे-मेढे रारयों, जीवन की 
इस पवक ११९ भूछसुलया में भार्य क्रण करते हुए. परस्पर 
भगछ कामना करते हुए परच्पर क। अभिवादन कर कहे, 
५ रि के 7 

5९१२९ प+ह।री लक्ष्यसिद्धि मे सहायक हो । 


महाभारत 


( कैछिक्रो निया के अन्तर्गत पेंसाडेना की 'शेक्सपियर सभा? में दिया हुआ 
साथण- ता. १ फरवरी १९०० ई ।) 


जिस दूसरे महाकाव्य के स+बनन्‍्ध मे में आज आपके सम्मुल 
बोर्नवाण। हूँ, वह महाभारत हैं। इसमे दुष्बन्‍्त और शक्ुष्त७। 
के पुन रज। भरत के वश क। आख्यात वर्णित है। महांनू को 
अर्थ होत। है बडा अर्थात्‌ गौरवस+प५, और भ।रुत क। अय॑ हूँ 
भरत के नशण . वहू भरत जिसके न।म से हमारे देश की 
नामकरण भारत हुआ हैँ । इसलिये महा-भ।रत शब्द क। अथे 
भहान्‌ भारत देश, था भरत के भहान्‌ वशजी क। अल्थ।न 
होत। है। कुर्ओो क। ॥।चीच राज्य ही इस भमह।क।ण्य की २भ- 
भूमि है, और कुरूपाज्चालों के। महासभ्राभ ही इंच कया को 
भित्ति है। अतएवं युदूप्रभावित क्षेत्र क। विच्त।९ अधिक नही 
है। यह महा।कान्य भारत में सर्वाधिक लोकश्रिय है, और भारतीय 
जीवन ५२ इसक। उतना ही प्रभाव पडा है जित्तता कि -थूना[न 
देश में होमर-भ्रणीत कान्य क। । ज्यों ज्यों थुभों ने करचट बदली 
मूल मह।भ।रुत के कंछे१२ में भी १६ होती ५१६, और अच्च में ' 
उसके शलोको को सरया एक राख तक पहुंच गई । चानातविध , 
आख्य।यिक[-उपास्य।न, पौराणिक गाथाव॑, दाशनिक निबन्ध, 
इतिहास और विविध बअकार के विविजे विषयों पर विचार 
इप्यदि, समय समय १९ उसमे इतने अधिक सथोजित कर दिये 
गये हैं कि आज यह एक विशा०, प्रनण्डकाय महंश्रच्थ बन भय। 
है, १९च्छु भूछ कया को रूपरेखा इंन सब अवाष्त* असभो में भी 
सुरक्षित रसी ५ई है । 


न्‍्पै 
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महं।भारत की मूल कथा का विपय है--भ।रुत के विश।० 
स।ञ्राज्य के आधिपत्य के लिये एक ही व की दो शाखाओं - 
को रवो व पण्डवों का थुछू | 

आार्यगण छोटे छोटे इक बनाकर भारत में आये। धीरे 
धीरे आर्थ-याति की ये विभिनर शालाये समूचे पेश में इतस्तए 
फैलने छगी, और वे वहाँ के एकमेव अतिहन्दी-विहीच शाश्क 
बन भय, और अच्त में एक ही बंथ को दो श।खाओं में स।#।ज्य- 
लाम के लिये यह संघर्ष 3७ खड। हुआ। आ।पमे से जिन्‍्होन 
भीता का अध्यवत्त किया है वे जानते हे कि उसकी ॥९+म दो 
युद्धोचत सेनाओं &९ अधिकृत थुरुक्षेत के वर्णव से ही होत। 
हैं | यही वह महाभारत क। सम है । 

कुरनथीय महं।राण विनियवीर्य के दो पुत्र थे, उ्य०० धृत- 
<ण्ट्र और कनिष्ठ पाण्डु | भुतराष्ट्र जच्मान्ण थे। भारतीय 
६[ि०।सत्र के विधानानुस।र अध, खजण, विकलांग, क्ैथी था 
अन्य किसी अकार स्थायी-व्याधि-थुकत व्यवित्र पंतृक पेंच का 
उ्राधिकारी नहीं बन सकता, उसे केवल अपने निर्बाह-थोग्य 
ख् पान का ही अधिकार हैं। इसलिये धृतराप्ट्र ज्येष्० होने 
पर भी सिहासन आप्त न कर सके और पाण्डु ही स|्रा८ट अभि- 
पिकत हु५। धृतण्ट्र के सी और पाण्डु के केवल पॉच पुन 
हुए। पाणष्डु के यौवन्-क।७ में ही स्वगेवास के परचात्‌ भुतराप्ट्र 
कुरुपेश के राणा बने, और उन्होने अपने पुत्रों के साथ ही १।०डु 
के ५वी का छालन-पोछन किया । पुनगण जब वयश्राप्त हुए तो 
महान धनुर्धारी वि द्रोण।चाय को उन्तको शिक्षा-दीक्षा का भार 
सीप। गया, और क्षवरिवोत्रित अस्वविदया व धर्म-शास्नो मे वे 
परणत हो भय । राणपुनो को शिक्षा सवाष्त होने पर धृतराष्टु 
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ने ५०्डवो में ज्येष्छ युधिण्िर की युवराज के प८ १५९ अभिषिकत। 
किया । थुधिषि०९ को निष्णा वे सदर, तें4। उनके >॥॥।0१८८ 
का भौर्य-बीय और ज्येष० शव। के भर्ति असीम भरत देखकर 
अच्ध ₹ण। के एनो के हृ५५ में पारित प्रज्ज७त हो १६, और 
उनमे से ज्येण्छ दुर्वोधिन की कुंण्छित। व कौशल से पॉँलची पॉण्ड्‌- 
पुत्री को एक थे भ-महोत्सषव में सम्मिणित होने के षहं।न॑, 
वरण।वतु न में ने के लिये छलपूर्वक राजी कर जिया 
गया । चहाँ दुर्धधित को आगापुत्तार सप टाल, तेल, घृत आदि 
प्रज्बजनशथी ल द्रग्बो से निभित एवी़ 4।४।५ में उनके निवास पंगे 
व्यवस्थ। की १६ और कुछ दिती १५ एुक ९0 को उस ज॑ंपु१ह 
को चुपचाप अभ छभा दी १ई। किन्तु वृतराष्ट्र के वभावेय 
बच्चु घर्मात्म। विषुर को दुर्धोधिन व उसके अनुषरे के ढुष्ट 89 
का पत। लग गया थ। और उच्हीने ५ [ण्डबों को. इस षडयच्न से 
सावधान रहने की क्रृतरना दे दी थी। अत. वे आत्म रक्षण।थ चुप।५ 
उस जलते हुए भृहं से निकछ मे [गे । कौरवों ने ७।क्ष।भृह को 
जलक ९ भरम होते देख सवोीष की क्षस ली, और सोचने रुगे 
कि इतने दिनों बे अब | (्भ के सब क८क ६९ हो गये । उन्होने 
राज्य अपने हाथो में ले लिया । पॉचो ५०्डव अपनी जननी 
कुन्ती को सरथथिले वन-वन भट्याने ७गे । वे भिक्षा मगिकर 
जीवन-यापन करते, और अपने को ब्रह्म-। री ॥ह्वण बत।१९ वेष 
बदले वे घुभते रहे । १० में उन्हें अनेकानक कष्टों का सामना 
करनी पड।, उन्होने अनेक रोभ।>चक। री साहसपूर्ण कृत्य किये । 
अपने साहस, शौर्य-वीर्थ और धंथ॑ से वे सब विध्नो १९ विजय पाते 
गये । इस अकार जीवन व्यतीत करते करते एक दि उच्हे € भी५- 
नर्वी प[>च।० देश की राजक्थ। के रव4१९ की १र्ता सात हुई । 
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भत राति मेने इस स्वथवर-प्रथ। क। उल्लेख किय। था । 
इन स्वथवरों के अवसर १९ विभिनदेगीय राजकुम।रुपण अमन्नित 
किये जाते थे और राजकन्य। उनमे से किसी एक को पुण्घ४।७। 
अपधित कर अपना पति निर्वाचित कर लेती थयी। अपने आगे 
आगे भाट और चारण छेकर, विवाहार्थी राजकुमारी हाथ में 
पुष्वम।ठ। ले राजकुमार के सभीष जाती और उच छोभीो के सुख 
से राजकुमार को कुल-भर्वादा, रमकोौशछ आदि की श्रशसा 
सुपती । फिर वह अपनी अभिलाषा, वह प्र॒ष्प-हार अपित कर 
भ्रवा८ करती । इसके बाद बह समारोह विवाहोत्सव के। रूप ले 
लेत। था | 

मह।रोज द्रुपद ५>चार देश के श्रबन७ अधिपंति थे और 
उनको क्या द्रौपदी के लावध्य, थुण और शील की रुव।ति देश- 
देश।न्तर में फंडी थी। उसी के स्वथवर क। सब।द १॥०ड॒पुनो 
को सि०। | 

स्वथ१९ में सदव कोई-न-कोई अण रखा जाता ५। । किसी 
विशेष प्रकार के अस्व-कौशल और शौय॑-अदर्शन की शर्त रखी 
जाती थी और उद्वहुनाभिणाषी कुम।र को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध 
करी पडती थी। इस अवसर पर एक 3 प्यु ५ स्थान पर एक 
कृनिभ मर्ू्य लक्ष्य के रूप में लटकाथा गया, मत्स्य के नीने 
एक सतत भतिभाव चक था जिसके केच् में एक छिट्र थ।, और 
उसके चीचे भूमि ५९ एक जरूप।न रखा भय । अब जलपात्र से 
मरत्व के अतिविम्न देख बतिमान चेक के मध्य-छिद में से तीर 
छोडक२९ भय के चक्ष्‌ विद्ध करते में जो सफण होभ।, उसी से 
द्रपद-धुत। के विवाह करते की १/>च।०७राज ने अतिशा। की थी । 
राजकुमारी से विवाह-कामना करनेवाले एकल. राजपुनथण 
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थ्रणपण से लक्ष्य-नेच करने का अथत्त करते छगे, किन्‍्छु कोई 
सफेल न हुआ । 
भारतवर्ष में न्ण॑-न्यवस्था जचलित हैं, 9७-पुरोहित अर्थात्‌ 
बाहा!णो का वर्ण श्रेष्ठ माना जाता है, उनके भीच कम से क्षत्रियो 
₹जाओं और थयोद्धाओ, वैद्यी. चाणिज्य-न्यवसाथ के। अब- 
छम्बंन करनेवाजो, और शूद्रो 4 सेवकों की जातियों है। यह 
स्पष्ट ही है कि राजकुमारी द्रौपदी, हितीव बर्ण अर्थात्‌ क्षत्रिय 
चु)ले मजत्स पाई थी। 
जब सब राजकुम।र लक्ष्य वेधन में असफल हो गये, तो 
महाराज द्रुपव क्षुब्ध हो सभामण्डप में खड हो ५थर्थ और बोले, 
“४ क्षत्रिय कुमार भेरी प्रण पृ५ न कर सके, अब अन्य ज।तिथो के 
कुमार प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो सकते है। ज्ाह्यण 9भ।९ हो, 
था वेश्य अथवा शूद्रकुछोत्पन्न हो... जो लक्ष्य-वेध कर देभ। षही 
द्रीौ५दी का सव।भी हो।।। 
पॉँचो पण्डव भी ब्राह्मणों में ० हुए थे। अर्जुन धत्तुषिद्य। 
में ५रमत या | बह उठकर आगे बढा। स्वभावतया ब्राह५ गत 
और नम्रस्वभ।व होते है। श।सथी के आदेश।नुस।र उत्तके लिये 
शच्य जछोच। और साहसपूर्ण कृत्थ करना निषिछ हैं। उन्तक। 
सीर। जीवन चिच्तन और अध्ययन, ध्यान-ध।रण। तथ। सवभ और 
इच्धिय-निभ्रह में व्यतीत होता है | इससे सहज ही अनुभान किया 
ज। सकता हैँ कि वे कितने सबत, नंम्र और शाच्त होते है। जब 
उन्होने अर्जुन को उत्ते देखा, तो उच्हे भय छभगा कि उसके 
इस की से वे सब क्षनियों के कोधान७ल में नण्ट हो जायेगे । 
इसलिये उन्होने अर्जुन को अपन इस निश्यय से विचलित करने 
का श्रथत्त किया । किच्छु अर्जुन थोछा था, उसने उर्नको एक न 
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सुनी । उसने धनुष हाथ में उ०4॥, सहण ही में उसको अत्य>च। 
चंढ। ली, और चक के बीच में से तीर छोडकर ठीक मर्ध्थ को 
आंख पर चिशाच। लग। दि4। । 

अन तो चारो ओर ह्ष-सरिता उमड पड़ी। राणनन्दिनी 
द्रौपदी ने विजयी घनुर्धारी के सभीष आ, उसके वक्ष को उस 
सुन्दर पुण्पमाछ। से अलक्ृत कर दिथ।। किष्तु उपस्यित क्षैविय- 
कुमारी को सभा में एक ठुभुझ कोलाहु७ भज भथ। | वे यह 
गही सहन कर सके कि एक बरिद्र ब्राह्मण उनके सामने विजयी 
होकर एक क्षव्रि4 राजकुमारी से पाणिप्रहण कर ले। वे अजून 
से युद्ध कर बलपूवक द्रौपदी को छीन लेनी चाहते थे। पॉनचीो 
भाइयों ने सकछझ राजपुन-वृच्द से चमासान युद्ध किया और 
विजथनाद करते हुए नव-वधू को घर ले आय । 

न।ह।५ भिक्षा-वृत्ति &।९। निर्वाह करते है। ब्राह्मण के वेष 
में निवास करन॑4७ प।ण्ड4 भी घ२ से निकछ भिक्ष।ट्त ४&॥२। जी 
थ्राप्त कर ७।ते, उसे भाता कुच्ती के शुपर्द कर देते, और बे ही 
उत्तकं। विभाजन करती । 

पाँचोी मई राजकुमारी को साथ ले भाता कुन्ती के पास 
कुटी पर लोट आय। वे हर्षोात्कुल्ल हो उसे पुकारे लगें, 
“४ माताजी, माताजी, आज हम एक अद्भुत भिक्षा घर छाये 
हे। भा भीतर से ही बोडी, “वर्त, पॉनो सिलकर उसके। 
उपभोग करो। जब कुन्ती ने राजकुमारी को देखा तो घन राक 
बोली र यह क्या, सन यह क्‍या कह दिया ? यह तो एक 
क्यो हैं | किच्चु अब क्‍या हो सकता था? जो कुछ मां ने कह 
दिया, नह असत्य नही हो सकता थ। | भाँ की आशज्ञ। थी 
उसकी पाछित करना पुत्री क। घर्म था। उसने अब तक मिथ्था 
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भाषण नही किया था, इसलिये उसके ये शब्द के सिथ्य। किये 
जा सकते थे? इसलिये द्रौपदी पॉची भाशयो को पत्नी बनकर 
रही । 

यह आपको भडी-भोंति शात है कि हरएक जीति के विकास 
क। एक इतिहास होत। है और उसे भित्त भित्ष अवस्याय होती 
है। इस मह।श्रथ को पाश्व-भूमि में हम उस अतीत को... अति 
पुरातन का की एक झलक दिखती है। इस भहान्‌ कार्य के 
लेखक ने पॉचो भाइयवो क। एके सथवी से पाणिशभ्रहण होने की घटना 
क। ती उल्लेख अवदय किया है, किन्तु उस ५९ एक पर्दा डाखन। 
ज।ह। है, उसके लिये एक बहाना... एक कारण खोजने का अथत्त 
किया है। वह केहत। है. यह भी को आज्ञा थी, जी पुनो को 
शिरोधार्य करनी पडी, इस विचिय विवाह के लिये भा की 
सम्मेति श्राप्त थी, इत्यादि । किच्छु आप जानत हैं _ हरएक राष्ट्र 
के विकास-तंम में एक एसी अवस्था अवश्य ही है जिसमे बहु- 
भरुत्व को मान्यता अद्धाव को गई थी, जब एक ही परिवार के 
सन अआातुगण मिलकार एक ही सती के साथ वेबाहिक सम्बन्ध 
स्थापित कर सकते थे। यह घटना उसी बहुमतुत्न-युग की एक 
झलक हैं । 

इचर, राजकच्या का सहोरर आता अत्यच्त न्यभ्र और 
नचिन्तित हो रह। था । उसने सोचा, “ये न्यवित कौन है, भेरी 
सहोदरर। भगित्ती से विषाह-क्षेतर में ब&छ होचव।७। यह पुरुष किस 
जाति क। हैं? उनके पक्ष न रथ है, न घोड है, न और कुछ | 
उनके ५७ कोई १।हन भी नही हैं, वे सब पैदल ही थाना करते 
है ।” थही सब जानर्न के लिये वह एू९ से उत्तका पीछा करने 
“७भ।, और रात को उनका बातीलाप सुनकेर उसे पूर्ण विश्वास 
रे 
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हो गया कि वे क्षत्रिय ही हैं। जब महं।राण द्वुपद की यह गति 
हुआ तो वे अत्यधिक असभ हुए । 

पहले इस विवाह क। घोर विरोध हुआ, ५रुचुु भहंपि 
न्यास ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये राजकुमार इस अक।र विवाह 
क ९ सवाते है । महाराज द्रुपद को इस विवाह से सगपेत होच। 
पडा, और द्रौपदी पॉची भाश्यो के साथ विवाहित जीवन न्यतीत 
करने ०भगी । 

अन पाण्डव विध्न-बाधारहित, शान्ते और सुखी जीवन 
व्यतीत करते गे, उनको शित भी उत्तत्तेत्तर वृष्धिषत होती 
रही। दुर्धाधिन और उसके अनुर्चर उत्तवंग अच्त करने के लिये फिर 
क३ प्रक।२ के पडथन रचने ७गे, किन्तु भुएजनों की नंक और 
नीतिपूर्ण सलाह शिरोधार्य कर महाराज धुतराप्ट्र .क) _उचचे.सु०ह 
करने के [रथ वाध्य होना पडा । पुरुजनो को पुभुर ह्षध्वान के 
नीच महाराज घुतराष्ट्र ने उन्हें सादर राज्य का आधा हिरपा 
प्रद।न कर दिया । पाँचों पण्डनों ने अपनी राजधानी बसाने के 
लिये इच्छश्रस्थू चा।मक एक सुन्दर नधर का निर्भाग कि4।, और 
च।रों ओर के साण्डलिकों को अपने अधीन कर अपने राज्य का 
विश्तीर कर लिया। ज्येष्8 वन्धु भह।राज युधिष्छिर ने 4५ 
की प्राचीन भारत के सभी राजाओं का सम्राट घोषित करने के 
लिव रोजसूव बन के आयोजन का निरचथ किथ। । इस ५क।९ के 
यज्ञ में सभी १९जित राजाओं को यन-भूमि में नजराने लेकर 
आना पडता था, ओर फिर वे र।ज-भक्ति की शपथ ग्रहण कर, 
यम पूणे करते में सहयोग देते थे। श्रीकृष्ण भी इस समय तक 
उनके फुटुम्नी और मित्र बच चुके थे। उन्होने आकर 5२ 
निरुजय की अशक्ष। को । किन्तु बज-पूरत्ति में केवल एक ही बाधा 
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थी। जरासन्ध नामक एक राणा ने एक यज्ञ में सौ राजाओ को 
आहुति अदान करने के हेतु छिवासी राजाओं को अपने 
कार।ब[र में बच्द कर लिया था। श्रीकृष्ण ने जरासन्ध ५९ 
न७।६ करने की स७।हु दी। #ष्ण, भीम और अर्जुन ने जाकर 
उसे युद्ध के छिये छलकार[। उनका आह्वान स्वीकार करे 
उसने भीम के साथ मल्लथुछ किया और चौदह दिन के अचब रत 
4& के ब।द उससे पराजित हो गया । इस श्रकार वे राजागण 
का ९-मुवत १९-दिथ ४4 | 

अब चं।रोी भ।ई अपनी विजय-१।हिनी छेक चारो दिशाओं 
में अपनी विजय-पताक। फहरान निकले । सभी राजाओं ने 
मह।राज थुविष्टिर की अधघीनता स्वीकार कर लो। लोटकर 
उन्होने, थुछधजित विपुल घत-राशि, यस्त में व्वव करने के लिये 
34५० नन्ध्‌ के नरणो में रख दी। 

क।र-मुक्। राजाओं सहित ॥।ताओं हछार। विजित सभी 
नृपधण राजसूथ थथ में सम्मिल्ति हुए ओर उ्होष महार्तण 
थुधिणि6 ९ क। सश्रटचित सभ्मान किंथ। | भहं।र।ण धृतर/प्टू और 
उनके पुतभण भी इस समारोह में आमच्चित किये भय थे] यर। 
समाप्त होने १९, महाराज थुधिष्ठिर स॥।८-५द १९ अभिषिकत हुए, 
और वे चकवर्ती घोषित किये गये । इसी से महान भावी स॥।भ 
क। बीज।रोपण हुआ । दु्बंधिन का हृदव भहा।राण थुधिणि०९ के 
असीम ऐश्वर्य, वैभव, सपा। और अनच्त घनराशि को देखकर नोध 
व ईण्या से जल-भून गया । वह इ्ष्याविश होकर अपनी कुविणत। 
और कौण०छ से पॉली पाण्डबो के सर्वचाश की कामना करने 
७१, वयोकि शकित और बाहुबल से उन्हं जीतना उसके साभथ्य 
के बाहर थ।। राजा युधिण्ठिर को यूत-नगेडा श्िय थी, और 
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तुसभ4 १९ उन्हे दुर्योधिन के कुबवणदाता वे छत्मपूर्ण और कुटिल 
दूत-विद्यानविश।९५ शेकुति से खंठन का आहूवान किया गयीं । 
प्राचीन भारत में जब कभी क्षविय को थुछध को चुच।ती दी जाती 
थी तो उसे अपनी मान-रक्षार्य सब शल्लति सहकर बह चुनौती 
स्वीक।र करती पडती थी । और यदि यूत-कीडी क। आह्वान 
मिलत। तो उसे स्वीकार कर लेन। ही गौरव रक्षा के। एकमेव भाग 
थे , और उसे अस्वीकृत करता उपहाह् क। पते बनचन। था । 
महाभारत में महाराज थुधिण्ठिर को 'धमराज तथा सब सदूभुणो 
की अतिभा कहा गया है। परच्तु पूर्वोकत करण से रजि होते 
हुए भी उन्हें उस चुनोती को सवीक।र करता ५डा | शकुनि और 
उसके साथियों ने चकरी पासे बनोय । थुधिष्ठिर दावे १९ दॉ+ 
ह।रते गये, और क्षुष्घ, अधीर व दंबप्ररित होकर वे खेलते ही 
गये और धीरे धीरे अपनी सारी सम्पत्ति और राजपा८ को दॉ+ 
५९ ७१।कर ह|र गय । अब खेल के समाप्त होते होते, प्रतिस्पर्धी 
के पृनराहवान से उत्तजित होकर, उन्होने और कुछ पास न बचने 
१९, 4।री बारी से पहले चारो भाश्यो को, फिर खुद को और 
अच्च में अनिन्दित द्रीपदी को भी दाँब ५९ ७५४। दिया--और 
उन्हें 6९ गये । इस अक।र कौरवों के कुटिल चक में फंँसकर वे 
पू्ण॑ंतथ। उनके बशीभूत हो गये, वे अत्यन्त अपमानित किये गये 
और द्रौपदी के क्ञाथ भी कोरेबो ने अमानुषिक दु्न्धवह्‌।९ किया । 
अच्धराजा के बचाव करन से ही वे अपनी खोई हुई स्वतनत। शआष्त 
क९ सके, और उन्ह अपनी राजधानी मे लौटकर फिर से शासन- 
धुत अ्रहण करने को अनुमति भिंली । दुर्योधन ने देखा यह तो बडी 
विपद। आ पडी, और बृ& पिता को बाध्य कर एक दाँव और 
खेल लेने को अनुभतति भाँग डी, और बह निश्चित हुआ कि इसमें 
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जो हारगे वे &दश वर्ष पर्यच्त वनवास स्वीकार करेंगे, और एक 
नर्ष तक किसी शहर में अशातन्वास करेंगे, किप्पु यदि इस 
अन्तिम बषे में उत्तके निबास-रयान आदि का पता विजयी पक्ष 
को ७॥ गया, तो विजित पक्ष को पुत्तः &दर्श वर्ष का वचवरसि 
और एक वर्ष का अश्ातवास अभीक।र करन। ५४५।, और फेवर 
इस अवधि को समाप्ति के पश्चात्‌ ही उत्हे राज्य लोटाया 
जाथभ। । 

नविधिवश।त्‌ युधिष्णिर यह भी बाजी हु।र गये, और पांचों 
पाण्डवो ने द्रौपदी को साथ ले, निर्वासित भृहविहीन व्यवित्थो 
के समान बच के आश्रय लिया | बारह वषे तक वे भहुन अरण्यो 
और १गिर्गहवरों में वास करते रहे। उन्होने इस अस में कई 
धरमपुर्ण व वीरोजित कृत्य किये, और दीघ॑का७ तक तीथ-अभण 
कर पवित क्षवी का एशंन करते रहे। मह।भ।रुत क। यह अंश 
बनपव अत्यन्त भनोहे।री व शिक्ष।श्रद है और कितनी ही घटच।ओ, 
जआार्थ।यिकाजओी व उपास्यानों से परिषृण है। इसमे आचीनत 
भारत के ब्म और दरशंन सम्बन्धी अनेक डउदात्त और सुन्दर 
कथाओं के। सभ्रह हैं। अनेक महविगण पॉँचो भाश्यो को उनके 
दुख ओर विपत्ति में सान्‍्ववना देने के लिये जाते थे, और इस 
दुख के भ।र व बच के कष्टोी को वे सरलत। से सहत कर सके 
इसलिये उन्हें श्राषीन भारत को अपूब कथारये चुनाते थे। में यहाँ 
उ्म से केवल एक ही कहानी कहूँग। । 

अश्वपर्ति चामक एक राजा थे। उन्तकी कन्या इतनी सुन्दर 
ओर सुशील थी कि उसका नाम ही साविवी पड भय। साविनी 
जो कि हिन्दुओ के एक अति पावन स्तीय का चाम हैं। युवती होने 
५१९, साविनी के पिता ने उसे अपना पति निर्वाचित करते के 
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लिये कहा । शचीन भारतीय महिलाये, जैस। आपने देख। है, 
अत्यन्त स्वततव थी, और अपना भावी जीवन-सायी स्वथ जुनती थी । 

धाविनी ने पिता की आथना स्वीकृत कर ली और वह 
एक स्वर्णलचित रथ ५९ ॥रूढ हो, पित। &र। सोथ दिये भये 
अनुच री और वृद्ध भत्रियो सहित, विभिन्न राजदरबारों में जा- 
जी), कई रजकुमारों से भे८ करती रही, किन्तु उनमे से कोई 
भी उसका हुंदथ आकर्षित न कर सका। अन्त मे वे लछो५ 
तपीवत-स्यित्त एक पवित मुनि-कुटीर से आये। आचीन भारत 
में ऐसे कई वन पशु-पक्षियों के लिये सुरक्षित रख दिये जाते थे, 
और वहां पशु-हिस। निषिरू रहती थी। ये वतन ॥णी सभी 
अक।९ से भयरहित हो जाते थे, यहाँ तक कि जल।शथो में 
#छलियाँ भी मनुष्य की हथेली से खाद्यान्न अहण कर लेती थी। 
हण।रो वर्षो से वहाँ पर किसी ने उन्हे सत्ताथ। थ। सार। पंही 
थ।। वही सन्त और वृद्ध जाकर सृथो और विहभमो के बीच 
रहते थे। अपराधियो को भी 4 हाँ कोई भीति नही थी | जब 
भपुष्य जीवन से थक जात, वो बह तपोषन में 3७। ज।त।, और 
सेतधमागम कर, धम-चर्ना और ध्यान-जप५ में अपन। शेष जीवन 
न्यतीत करता । 

दुभत्लेच नामक एक नूपति को उसकी १&।१९५। में शनुओो 
ने पराजित करे; लेलकी रज-पाद जो च 5थी था। पैचो ४ २ जा 
इस अवस्था में अपनी आंखे भी खो बै७। । मायूध और बंबस हो, 
इस वृद्ध, जेन्ध राजा ने अपनी रानी और पुत्र को साथ ले जधर 
में शरण ली, और कठोर ब्रतोपनास में अपना जीवन बिताने 
ल॥। | उसके पुत्र क। नाम सत्यवान था । 

देवथी१ से सावित्री सारी राजसमाओं में जाने के बाद 
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इसी तपोषन में आ गई। जीन काछ में तपोषननिवासी 
ऋषियों और महा।त्मओं के लिये जन-मन में इतनी श्रद्धा थी कि 
महान से भहान्‌ ९ज। भी बिना भहषियों के चरणों में प्रणिपार्त 
किये और आशीर्वाद छि4थ उस ओर से नहीं निकलता या 
भारत में एक चकंवर्ती स॒श्राट भी, कत्द-मूल-फल स[|कर, एक 
धारण कर, किसी वन के एक कोने में स्थित छोटी सी कुव्थ। 
में रहनंबाले किसी ऋषि से अपने वश क। जन्म मानने में हष 
और भौरव अतीत करता है । हम सब नषपियों की सच्तान है । 
घर्म की इतना स+्भान और कहाँ हुआ है? यहाँ राणा भी 
तपोषन से भुजरते समय नध्षियों के चरुणो में मस्तक झुका फेगे 
अपना सौभाग्य समझते आये हैं। वे यदि अश्वारोहित रहते हे, 
तो नीचे उत्तरकर आश्रम की ओर चगे पैर जाने रुपते है। यदि 
किसी रथ मे वे रहते है, तो तपरीवन में अवेश करते सभथय रथ 
और शब्नास्य पीछ ही छू८ जाते हैं। कोई भी क्षतिय थी&। 
उन प्रिय आश्रभोी से केवछ श।न्तिश्रिय, नंम्र ओर धर्मपराथण 
नागरिक को भाँति ही ज। सकता है. अन्यथ। नही । 

धाविनी ने कुटी में आकर राजतपस्नी सत्यवान के दर्शन 
कि4, और भन्त ही मच उसे अपना हृदयेण बचाने का सकत्प कर 
लिय। । राजसभाओ और राजभ्रासोरो के निवासी राजकुमार 
जिस सा।नियी क। मन भोहित न कर सके, उच्ी का हुएथ अाज 
ननव|सी युभत्सेन के पुत्र सत्थवान ने चुरा लिया । 

सानविनी लोटकर पितृपृह भा गई । पिता ने (छ।, “वत्से, 
बोलो, क्‍या कोई राजकुमार दिखा जिससे ठुम विवाह करन। 
च।हीगी ?  लज्या से रकतकपोल हो साविनी विभयपध्ुनंक बोली, 
6 हाँ, पिताजी । ” 
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“तो, उस राजकुमार का क्या नाम हूँ?” “बजे बुबराण 
पही है, राण। चुमत्तेन के पुन है यो अपनी राज्य सो चर 
हे। वे एक राणपुत है, जो राज्य-विह्वीन है. बर आश्रम में, 
केप॑नमूछ-फछ सरन्नह कर, बतवानी भानापिनाओं के साथ 
पंपर्वियों का जीवन व्यतीत करते है |” 

दवयो१ से महूयथि नारद भी उस समय वही उपस्थित थे । 
इसलिये रुणी ने उनकी इस विपय पर सलाह ली । सहपि ने 
बताबा कि यह निर्बाचन अत्यन्त अशुभ और अनिष्टकारव 
हो॥।। राणा ने भहंपि से इसके के।रण बताने का अन नव 
किया । 

भहंपि चा।रद बोले, “राजनू, आज से एक साल में सत्व- 
बीच काछ-केनलित हो जायभ। | राज। इस अनिप्ट की आशंका! 
से भवश्रस्त हो साबिनी से बोछे, “बेटी, सत्यवान क। एक बंप 
में ही देहावसान हो जाथगा और तु+ह बैधव्य की दारुण यातनाये 
सहंपी पडभी । जर। विचार करो, पुनी, और अपना निश्च्थ 
एप्वाग दो। इस अक।< के अल्पाथु और आसन्नभृत्यु बरसे 
9+ह।९। विवाह किसी हालत में न होधा। ” इस १२ सावित्री ने 
उत्तर दिया, कोई परवाह नही, पिताजी ! आप भुशसे किसी 
अन्य पुरुष के साथ विवाह-बद्ध हो अपना मानसिक प।विल्‍्थ नण्ट 
करने क। आभ्रह न कोजिय । में साहसी और घर्सपरायण सत्य- 
१।न से अम करती हूँ, और उच्हे अपने भन ही भत्त बरण कर 
चुकी हूँ । आय कन्वाओ क। विवाह जीवन में एक ही +न।९ होता 
हैं और वे कमी सकल्पच्चुत नही होती |” जब राजा अश्व५ति 
ने देखा कि स।विनी अपने निश्च५ पर अटल है, तो उन्हे बाध्य 
होकर सहमत होना पडा । साविनी और सत्ववान विवाह-भ्रथि 
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मे बँध गये, और बहू अपने पति के साथ रहकर उसके भ।ता- 
पित। की सेवा करते, राज-महूल को छोडकर बच में चणी गई । 

स।वियी को अपने पति की मृत्यु की तिथि जात थी, १९ 
उसने कभी भी उससे इसको चर्चा न को । रोज वह भहत अरुण्य 
में वेश कर, फल-फूछ संभ्रह करत।, ईघिन के लिये छकंडो के 
बोझ बिता और कुटों पर छोट आता, बह भी भोजन बनाती 
और बृछ मभ्पति को सेवा में रत रहती। इस प्रकार उनको 
जीवन-५१९। श।च्त गति से बहती रही, और धीरे धीरे वह #दित 
समीप आ गया। जब केवर७ तीन ही दिन शेष रहे, तो सावियी 
ने तीन रानियों का कंठोर ब्तीपवास घारण कर लिया और बह 
निभिष-म।त भी नही सोई। रात भर उसको आँखो में नीढ न थी, 
उद्तक। हुदय रो रह। 4।, और आत स्व₹ में बह प्रभु को आराधना 
करती रही, १५९ उस भयकारक दिवस +॥। प्रभात आ ही पहुंचा । 
उस रोज एक ध्षण भी साविनी ने सत्यव।न को अपनी आँखो के 
ओट नही होन दिया। जब वह ईघन लाने बाहुर जॉन ७५, तो 
बह भी माता-पिता से अनुभति की यात्रा कर उसके स।थ साथ 
गई। अच।नक लड़खड़ाते स्व में सत्ववान ने भूछित होते हु५ 
उसे कहा,  तिथ, मुझ जवकर आ रह। है, भरी शानेन्धियों अवसभ 
हो रही है, भरो सारी देह नि६।भिभूत हो रही है, भुझ अपने 
समीप थोड। था आराम करने दो ।  भयाकाच्त हो कम्पित €१२ में 
साबिनी बोली, मेरे जीवन-धन, अपना सिर भेरी भोद में रखकर 
विश्राम कोजिय ।7 सत्यवान्त ने अपना तापन्तष्त शरीर अपनी 
पत्नी को भोद में रख।, और एक दीच॑ श्वास लेते ही उसके भ्राण- 
पलरू उड गये | साबिनी ने उसके शव को हृदथ से ७भा ७4।, 
और अश्षुपृ्ण नयनों से बहू उस निर्णन बच में अकंडी बेठो रही । 
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अब यमदूत सत्यवान की आत्मा को ले जाने पहीँ आपे 
प९ वे उस स्थान पर नही ज। सके, जहाँ साविवी अपने भूत पति 
को थोद में ले विछ्ाप कर रही थी। उसके चीरो ओर एक अग्चि- 
वृत्त-न। था, जिसे पार करने को उत्तम क्षमता नहीं थी। वे सन 
वहाँ से भाग खड हुए, और भृत्युराज थम को सत्यवान की आत्मा 
जाने में अस्षमर्थ होने का कारण बता छर्ग । 

तब भृतात्माओं के च्योयथ-कर्ता, स्वथ मृत्युराण थम उरे। 
स्थल पर आये। भारतीयों का विश्वास है कि यम आदि-सूतक 
अर्थात्‌ इस पृथ्वी ५९ भृत्यु-आप्त सर्वश्रथर्म न्यविति है। वे ही सब 
मत्य आणियो के अधिपति-पद ५९ आसीन हो गए है। वे इस बाए 
१५९ विच(९ करते है कि मरेणोत्त रु जीवन में किस व्यक्ति को क्‍्थ। 
दण्ड और ५।स्तीपिक दिया जाय । यम देवता है इसलिय वे 
सरजऊत।पुर्व॑क उस अग्तिन्‍चक्र के भीतर अषेश कर भये । साविती 
के सभी५ आ, वे बो७, पुत्री, इस भत-बेहू को छोड़ दो। पुम तो 
जानती ही ही, सभी शआणी भृत्युभीर है। में स्वथ आदिन्मृपक हूँ 
और तब से सभी भ्राणियो को कारु-कंबलित होना पड़त। हैं। 
मानव के लिये मृत्यु ही विधि-विधान हैँ। यह छुनकर सोबिनी 
कुछ ६९ हु८ ४६ और यमराज सत्यवान को आत्मा छेकर अपने 
कोक वंगे ओर जाने लगे। वे थोडी ही दुर गये थे कि उन्हे शुष्क 
पर्ण-राशि पर किसी की चरण-ध्वत्ति सुनाई दी। पीछे घूमकर 
उच्हीन देखा साबिनी उचके पीछ आ रही थी। उन्ही केह।, 
“पुत्री, तुम क्‍्यी व्यर्थ भेर पीछ पीछ आ रही हो ? मी दह्‌ध।रियों 
को. देहंत्वाध करना पड़ता है, भृत्यु ही भानव को नि है। 
सविती बोली, पिताजी, में आपका अनुसरण कहाँ कर रही हूँ ? 
यह वो नारी का अदृण्ट ही है कि जिस जोर उच्चका प्रिय पति 
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जंयग), बह भी उसी ओर अनुभमन करेंगी, और यह सनातन 
नियम है कि पतिन्रता स्त्री और पत्नीक्षत पति से कभी वियोग 
नही होत।। / तब भृत्युदेवता अ्रसभ हो पो>े, / पत्री, अपन पति के 
जीवन के अतिरिक। भुझसे कोई भी वर भाव लो।  साविनी 
बोली, “थदि आपको इतनी कृपा है तो है भृत्युदेव, मेरे श्वसुरे 
दृष्टि-लाभ ५। चुली रहं। “तथास्तु, पुत्री” कहकर यभर।ज 
सत्यव।न को आत्मी लिये मारम-कमण करने ७गे। उन्हें फिर पीछ 
वैसी ही पद-ध्वनि सुन।ई दी । पीछ घूमकर वे बोले, “पुत्री, पुम 
अब भी मेरा पीछा कर रही हो”? “हां पितुब९,  साबविनी बोछी, 
हमे नरबस पीछ पीछ खिची चली आ रही हूँ। में अपनी (र्ण 
जवित छभगाकर लोट जाने का अयत्न कर रही हूँ, किन्छु भेर। मन 
मेरे पति के पीछ जा रहा है और शरीर उसका अनुसरण कर 
र₹ह। है। भेरी आत्म तो पहिले ही चढी १६ है, क्योकि भेरे सवा भी 
की जात्मा में मेरी भी आत्मा अवस्थित हैं, और जहाँ आत्मा 
जं।यगी वही गरीर भी जायगा थबही नियति है। ” इस पर यम 
बोले, सावित्री, में तुम्हारी वाणी से अत्यन्त असन हूँ। अपने 
सुप।मी क। जीवन-द।न छोडकर छुम पुन एक वर भाँगरी।” साविनी 
बोली, “पिताजी, यदि आप असभ है तो मेरे श्वसु ९ को अपन। 
हार। हुआ। राज्य वापस मिर जाय । बम बोले, “बत्से, यह १९ 
में तुम्हे देत। हैँ. और अब तुम घर लौट जाओ. क्योकि यमराज 
के साथ पेहंचारी नहीं च७ सकते | थम फिर चलने ७गे. किन्तु 
बीलवती और पत्तििपरायथण। साबविनी ने अब भी अपने मृत्त पति 
के पीछे चलना चही छोड़ा। यम ने फिर पीछ फिरकर उससे 
कह, हे भनस्विनी, हे साविवी, इस 4क।९ शोक।वुछ हो पीछ 
पीछे बत आजो । साविती बोली, “से विवश हूँ. जिधर जाप 
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भेरे हृदबंधन को ले जायेगे उस ओर जाते के सिवाय मेरे पाल 
कोई च।२। ही पही हैँ ।” “तब साबविवी, यदि तेरा पति पापात्मा 
रहता और नरकगामी होता तो क्या तू भी उसके साथ चरप- 
बाल करती?” साविनी बोली, “नरक हो या स्वर्भ, भृप्यु हो था 
जीवन. जहां मेरे स्वामी रहंगे वहाँ जाने में भुश असभत। ही 
होगी | बम बोल, “वबत्से, तुम्हारी वचननावडी अत्यच्त मनोहर 
और धर्म-सभत है। में तुम्हारे शब्दों से अत्यन्त असभ हूँ। पु 
भुझसे एक बर और भाँग णो. किच्छु ध्यान रखो, भूत को 
जीवच-द।न नही मिला करत।।/ “थदि अ्रमु को अनुमति है तो 
सुझ १९ दे कि भेरे श्वसुर का वश नण्ट न होते पाथ और इस 
रज्य पर सत्यवान क। उरासाधिकार सत्थव।न के पुत्रों को 
4प्त हो। 

यमराज मुस्कराये और बोले, “पुत्री, तुम्हारी अभिलाषा 
पूर्ण होगी। यह लो सत्यवात की ओत्म।. में उसे पुनर्णीवन 
अदान करता हैं। सत्यवान के और तुम्हारे पुत्र ही राज्य-शसन 
करेंगे। अब घर लोट जाओ। आज अभ ने सृत्यु पर विजय पा 
दी हैं। नारीरून, तुम्हारा प्रेम अभ्रतिम है और तुभने यह सिं& 
कर दिया कि मे मूत्युदेवत। भी शुद्ध अपरिवर्तनगील श्रेथ 
की शविद् के सामने निबल हूँ।” 

थही स।वियी की कथ। हैं और हुरएक भारत-कत्या की 
यह आकाक्षा रहती हैं कि बह उस साविनी के समान बचे 
जिसके अम ने मृत्यु १९ भी विजय ५। डी, जिसने अपने सर्व-विजयी 
भेम के द्वारा भृप्युदेवता यम के पास से भी अपने हृदयेश की 
आत्म। का छूंटकार। करन। लिया । 

महाभारत एसी शत शत सुन्दर कयाओ से भर। पड है । 
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मन ध्रारभ्म में ही यह कह दिया था कि महाभ।रत क। स्थान 
विश्व की श्रेष्ठत्तम पुस्तकों में है, और उसमे अ०₹ह पव॑ तथ। 
थ्राथ, एक लाख श्लोक हैं। महाभारत की भूछकंथ। हम पाण्डवी 
के बनवोस तर्क कह जुके हैं। वनवास में भी दुर्थोधित ने ५०्डवो 
क। पीछा चही छोड, किष्चु उस्तकं। एक भी कुचक सफणछ चही 
हुआ । 

अब में उनके वनवास के जीवन को एक केथ। कहूं।। | 
एक दित पॉचो भाईयों को जगल में प्यास लगी। थुधिष्णिर ने 
अपने भ।ई नकुल को पाची लात को आशा दी। वह किश्नी 
जलरूशिय की खोज में निक७ पडा और शीघ्र ही एक १०७ 
झीछ के समीप पहुंच गया । वह ५।नी को अपने अधरी से स्पश 
करने ही वछ। थ। कि उसे यह ध्वत्ति सुनाई दी, “बत्स, ०हरो। 
१ह७े भेरे अश्ती क। उत्तर दो और फिर ५नी पीओ | ” किन्तु 
भंकुछ अत्यन्त तृष।कुझ ५।, उसने इन शब्दों की अवज। कर १।नी 
पी लिया और पीते ही वह मृत हो जमीन पर गिर पडा | जब 
नकुल बहुत ६५९ तक नही लौटा तो जा थुधिष्ठिर ने सह॒देव को 
उसे खोजने और लोट्ते समय पानी लेते आन क। औ।देश दिया। 
सहपेव भी वही पहुंच। और भाई को भृत् देह देखकर शोके- 
विहन० तथ। प्यास से नय|कुर हो वह जछ के समीप गय।। उसने 
भी वेसी ही ध्वनि सुती, “ हे बत्स, ठहरो । पहले मेरे अश्नो का 
उतर दो, और फिर पानी पीओ । ” उसने भी इन शब्दों की 
अनहेलना को और अपनी प्यास बुझाकर भूमि पर गिर पडा | 
इसेके परचातू कमश अर्जुन और भीम इसी खोज में भेज गये, 
पर वे भी अपनी -प्यास बुझाने के श्रयत्त में धराशायी हो गये । 
जब कोई भी लौटत। चही दिखा तो युधिप्किर स्व4 अपने भाश्थो 
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की खोज में जाने को उ० खड हुए। अन्त में उसे भनीहुर सरोवर 
के समी५ आ उन्‍होंने अपने चीरों बन्धु भूमि पर भरे हुए पाये । 
यह दुश्य देख उनका हुंदय णगोक-प्छाषित ही गया और वे करुण 
रुदत करे झगे । अचानक उन्होने उसी ध्वनि को फिर से कहते 
हुए सुना, “ बत्स, अधीर होकर मूख॑तीा मत कर बठेना । में एक 
यक्ष हैँ और सासस के रूप में छोटी भछलियों १५ निर्षाह करता 
हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारे बच्चुगण यमलाक पहुंचे है । चाजन्‌ 
यदि तुम मेरे अश्ती का उधर न दोगे तो उम्हारी भी मृत्यु 
अवश्यभ्मावी हेँ। कुन्तिपुत, पहुले भे२ अण्तो को उद्चोर अदान 
करो, फिर तुम यथच्छ जछ पीओ और अपने ज्ञाथ ले जाओ। 
यूधिप०९ वोले, “में अपनी बुद्धि के अनुस।< आपके प्रश्नों का 
उत्तर अदाव करूगा । आप पूछिय । / फिर यक्ष ने उत्तसे कई 
प्रश्न पूछ जिनके उन्होंने सच्तीपश्रद उत्तन दिये । उनमें से एक 
प्रहत थ।,  किमश्चयम्‌ ? / अर्थात्‌ विश्व में अत्यधिक ओरचवं- 
कारक वस्तु पथ। है ? यूधिप्ठिर ने उत्तर दिया, 

> / अहच्यहूचि भूतानि भच्छन्ति यभ-मन्दिरम्‌ | 

गेपा स्थिरवमिच्छन्ति, किमारचर्यमत, परस्‌ ॥| 

अर्थात्‌ प्रतिक्षण हम प्राणियों को कोछ-कबलित होते 
देखते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे सोचते है कि वे कभी नही 
भरगे। यही सार में सर्वाधिक अश्चिर्यक।रक वस्तु है । भूत्यु के 
साभने खंड रहुते १९ भी, किसी को सी यह विश्वास नही है कि 
नह भर जायभा । 

यक्ष ने एक बह भी प्रश्न पूछ। था, “क पन्‍था ” अर्थात 
बह कौन सा मार्भ हें जिसक। अनुसरण करने से भ।नव कं। यथार्थ 
कण्याण होगा ” महाराज युधिष्ठिर बोले, 
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7 तकाजथितिष्ठ , शुतवी विभिना |, ४ 
पासी भुतियस्य मत ने भिनभ । 
घमस्य प्ष्ष निहित भुहे।था, 
महाजनी यंच गत स.प्रच्था । 
अर्थात्‌ “तक से किसी श्रकार के तिरज4 १९ चही पहुँच 
सकते हैं, वथोकि भिल भिन्न भत-मतान्तरों के भिन्न भिन् तक हैँ । 
अतियाँ भी न।नाविध १ रस्पर-विरोधी उपदेश क रती है । कही भी ऐसे 
दो भुनि नही मिलेगे जिनमे मतभेद न हो। धर्म का रहस्य मानो 
निविड तम-पुरित कनन्‍्दराओं मे छिप। हैं। अतएव महा५<षो ने 
जिस भागे से अयाण किया है, उसी का अनुसरुण करता ज।हिये ।” 
यक्ष युधिप्०९ के उत्तर सुन बो७छ।, राजन, में आपसे अत्यन्त 
प्रसन हूँ। में धारसरूप में धर्म हूँ और आपको परीक्षा ले रह। 
था। देखिय, आपके बन्धुगण पून॑वत्‌ जीवित है। थह सब भेरी 
भाया थी। हे भरतर्पभम, आप अर्थ-काम की अपक्षा अहिसा को 
श्रेष्ठ मानते है. इसलिये आपके सब बच्चुगण जीवित हो 
उ०। ” यक्ष ६ र इन शब्दों क। उन्‍ल्पीरुण होत ही, तर ५।०्ड५ 
उ० गये । 
यहें। भह।९।ज युधिण्िर के ₹4भ।१ और चरित्र की एके 
शछप॑े दिख।ई १६ है । उनके उत्त रो से हम शत होता है कि वे एक 
₹।ज। की अपेक्षा एक ज्ञानी, दार्शनिक और योगी ही अधिक थे । 
इस समय देश-निर्वासन के पेरहवों वर्ष समी५ आ रहा 
4।, इसलिय यक्ष ने भह।र।जण युधिण्ठिर को ₹।ज। विर।८ के राज्य 
में वेध बदलक< रहने को समभ्मति दी। 
न।₹हू बष की अवधि न्यतीत होन पर, वे एक बष अश।त- 
ज।स के हेतु, भित्त भिन्न बेध घ।रुण कर, 4ि२।८ के २₹।>4 मे गये 


)) 
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और वहां उसके महल में सामान्य भुृत्व-्कार्य करने ०गे। 
युधिप्टिर यूत-कीड। में चतुर थे, वे दर१।२ से ब्राह्मण-्सभासप 
बन गये। भीम ने ५।चक-कंस जगीकार किय।। अर्जुन नपुसक थेप 
धारण कर राजकत्या उपर को सभीत व नृप्व को शिक्षा देत। 
५। और अच्त ५९ में निवास करता थ।। चकुछ राजा की २१- 
शाल। क। अबधक नियुक्त हो गय।। सहदेव ने भो-प।७छन का का 
स्वीकार किया | द्रौपदी भी चंटी थ। संरच्छी का वेष घारण कर 
<।ज। के अन्त ५९ में रहने छगी। इसी अकार छक्ष-पे५ में पॉनी 
पण्डवों ने ब।९ह भहीने निविष्न न्यतीत कर दिये और उनके 
अचुसधानार्थ किये भय दुबंधिन के श्रयत्त व्यर्थ भये। वर्ष के अच्च 
में ही उन्तक। पत। लए सक। । 
अक८ होने के ५९च।तू युधिष्ठिर ने धृतरप्ट्र के निक८ एक 
राज-दुपत भज। और ॥।थना की कि उनके हिष्से क। आधा राज्य 
उन्हें सीप दिया जाय । किच्छु दुर्योधिन पाण्डबो से ५ करता था 
उसने इस न्यायपूर्ण माँग को उपेक्षा की। पाण्डब तो एक 
थराच्त नही पाँच गाँव भी स्वीकार करने के लिये राजी थे, 
किन्तु भूल, जिद्दी और उद्धत दुर्योधन ने जवाब दिय। कि 
विच। क्रुछू के ढुई की नोक बराबर भी भूमि नही मिल 
सकती। वृद्ध धृतराण्ट ने भह-कलह निवारणार्थ सधि करवाने 
+। प्रयत्त किथ।, किम्च्छु न्‍्थ्थे। ७०० ने भी जाकर इस ,जास भें 
युद्ध और नातपि-नाश को टालने का यत्वन किय। | भीष्म, द्रोण 
आदि बृ& 'ुरुजनो ने भी श।न्तिपुरवेक राज्य कं। विभाजन करपे 
के। थत्न किया, किन्‍्छु कोई सफणता न मिली । निदान दोनो ओर 
युद्ध की त4ारियाँ होने ७गी, विश्व के ७छड।क रष्टो ने अपने 
अपन पक्षों को सहायता दी और <५भेरी बज उठी । ह 
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युद्ध में क्षतियों की.सभी अ।चीच भारतीय प्रथाओ का 
पादझन किय। गयाव दुर्योधन ने एक पक्ष #हुण किया और युधि- 
5०२ ने दस र। । यूधि७०२ ने तत्क।७ ही सभी ५।५१वर्ती राजाजों 
को सन्देश भेजकर सहायता की योाचच। को, वक्‍थोकि क्षत्रियों में 
यह प्रथ। थी कि जिसक। अनुरोध पहिले श्राप्त होता उसी का पक्ष 
बे ग्रहण करते थें। इस अक।र, सभी ओर के योद्धाओ ने दोनो 
दणेो के अनुरोध की पू्वीपरता के अनुस।९ पाण्डबों और कोौरवो 
की पक्ष अअरहण किया | _एक भ।ई इस पक्ष को ओर से यद्ध कर 
रह। था, तो दूसर-उस-पक्ष को ओर से, एके ओर पिता ५। 
तो इसरी ओर से पुत्र युद्ध के लिये खड। था। तत्कादीन युद्ध 
नीति भी बडो अद्भूत थी। ज्योही युद्धावलान होत। और शाम 
आती, विरोधी दल अपना वमनस्य भूल जाते, और मित्रो की 
भाँति परस्पर के शिविरों में अवेश करने पते । १९ सूर्योदय होते 
ही वे पुन युछध के लिय उद्यत. हो जाते थे। यह अद्भुत परिपाटी 
हिल्‍छुओ के जरिव को दिदशक हैँ, और भुसक्ष्मानों के आकमण- 
क।७ तक उनमे विद्यमान थी। इसी ५क।र एक अरनरोही किसी 
पद्येति से युद्ध नही करता-५।, विष में बुझे शस्वास्नी का. 
उपयोग बर्जित थ।, अश्राभाणिकत। से तथा अश्षुविधाओ से नस्त 
शत प९ विजय पाता निषिछ था, किसी अच्च व्यवित क। अनुन्ित 
छाभ उठाता गहित सभझ। जातो थ।। अचीन भारत में युद्ध 
स+बच्यी इस 4क।र के कई नियम थे। इन निबमो क। उल्लपन- 
कर्ता अत्यच्त ७।छित और अपनानित किया जात। ५।। क्षत्ियों 
को-जच्म से ही इसी अकोर को शिक्षा दी जाती थी। गौर जब 
मध्य-एशिया से विदेशियों का आक्रमण हुआ तो हिन्दुओ ने आक्मण- 
क।रियी के साथ-इसी श्रकार बर्ताव किया । उन्होने उन्हें अनेक 
है] 
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ब।र पराजित किया, और उपहारादि श्रदान कर अपने देश भेज 
दिय।। थुद्ूध के यह नियम 'थ। कि किंसी के देश १९ बल(ुवंक 
अधिकार न किय। जाय; परार्त व्यक्तियों क। वयायोीग्य सम्मोन 
किय। ज।त। थ। और वे अपनी मातुभूमि में पहुंच। दिये जाते थे। 
परतु भुख७म।न विजेताओं ने हिन्दुओ के साथ विपरीत बर्ताव 
किया और उत्हें अपने हाथ में पा पर नृशस्तत।पुनंक चं०ट 
कर दिया । 

5९ युद्ध के असम में हम एक बात और स्मरण रखनी 
जीहिये। भहामारत में कहा गया है कि उत्त दिनो थुछू-कंणछा मे 
इतनी श्रथति कर डी ५ई थी कि साधारण घतृष-ब।ण के स्थान 
पर भच्यज।लित देवाच्नी का अथोग होता थ। जिचम मन्त्र-शषित 
और चिततवृत्ति की एकाग्रता का विशेष महत्व था।। एक व्यवित् 
शतराहसी व्यवितयोीं से थु& कर अपनी इच्छा-शक्ति के अथोभ से 
उन्‍हें भस्म कर सकता थ।। बहू एक तीर छोडकर आ।क।५ में 
१₹जते हुए वीरो को झडी रूगा। सकत। ५।, वह किसी भी वस्तु 
की भस्म कर सकतो थ।.. यह सब पेवशकित के जमत्क|र थ। | 
इन दोनो ही महाभ्रथोी.. रामायण और महाभारत की एक 
ब( और विश५ रूप से उल्लेखनीय है। इन देवास्यो के साय साथ 
तीपी के उपयोग का उल्लेख भी हम मिलता है। तोष एक अत्यन्त 
थ्राणीन अस्त्र हें जिसका हिन्दू और चीननिषासी संब्यों से 
उपयोग करते रहे हे। शहरो को चहारदीव।री पर लोहे को पोलढी 
नण्थो के बने एस सैकडो अद्भुत अस्न चढ रहते थे जिनमे 
गोरानव।रूद भरकर सहली मनुण्यी का घात किय। जी! संकंता 
थ।। लोगो का विश्वास था कि नीन-निवासी ज॑ ६ ढ९। पोलो 
गणियों में शैतान की कद कर लेते थे और चडी के मुंह ५२ 
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जजछते अगारे रखते ही शतान भवकर भरना करता हुआ आता 
और सैकडो मनुष्यों को नण्ट कर देता या | 

इस अफ।९ उस 4१ मे ७५ भव-ज।ण्ति शरो से युद्ध करते 
थे। और एक न्यवित छालो संनिको से छड़े सकता था। सेचा की 
व्यूहरुपना करे के उत्तका एक अपना अछ७छ॥ विश।न ५।, और 
विभिन्न प्रक।९ से संच्य-विभाग करते को पदधतियाँ अचलित थी। 
उ्तकी सेनाओं में भी पैदछ सनिक रहते थे जिन्हे परदाति' कहा 
जाता थ।, अश्वरोही सेना को तुरु। सशा दी गई थी। इसके 
अतिरिवत दो दो विभाग और हैं जो सम्भ्रति केवल नामशेष 
रह गये है । एक भगज-पक्षित होती थी जिसमे आरोहियो सहित वे 
छोह-१भ रक्षित सैकडो हाथी रहते थे, जो शनत्रु-सभूह को परो 
तले रौद ड|छने का काथ करते थे। उन्तको सेनाओ में रथ भी थे, 
रथो क। प्रथोग सभी देशों में हुआ है. उनके जिन आपने देखें 
ही होगे । इस अकार पदाति, पुर, हस्ति और रथ ये उस 
समय की सेच। के ज।९ 4िभ।भ थे। ह ; 

दोनो ही पक्ष %ष्ण को अ पुकूणता ५ प्त करना न! हे थे। 
किप्छु ण्ण ने थु& में स्किय योग देते से इच्क।९ कर दिया। वें 
अजुन के ७(रथि और पाण्डवी के मिन व सऊ।हुक।< बनने के 
लिये सहभत हो गय॑ और दुथंधिन को उन्होन अपनी अनेके 
थोद्धाओ से सुसज्जित सेना अदान कर दी । 

फिर कुरक्नत के महान रणक्षत में उस युद्ध के। श्रीमणेश 
हुआ जिसमे भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन के »।(१ृवृन्द, 
दोनो ही पक्षावरुम्नी अनेक कुटुम्बीजनो और सहलो अण्ड 
यो&।ओ के साय काम आये | अ०रह्‌ दिच तक युद्ध चरूत। रह | 
अ०।₹ह अक्षोहिणी सेना में से केब७ गिनती के'बोछ। ही बच पाये । 


ज२ महाधुरुषों की जीवनभाथा्थ 


दुर्याधिन की भृत्यु से युद्ध सम।प्त हुआ |: पाण्डबो-की विज4 हुई। 
इसके पश्ण।त्‌ कौरव-णननी महारानी गाधारी और विधवा स्थियो 
के करुण वि७।५ तथ। मृतको के अश्ति-क्वस्क।९ का वर्णन है। 
महाभारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है --गीत। की 
अधर और अद्भुत रचना. भगवद्भीत।। थीता भारत को 
लोकप्रिय धर्म-अथ हैं -- उसको सर्वोद्धातत शिक्षा है । इसमे, कुरुक्षेत 
में 4६।२+भ के पूर्व, अजुन और कृष्ण क। सबाद लिपिन& किया 
गयी है। जिन्होंने भीत। चही पढी है उन्हें में उसे पढने की सलाह 
दूध।। अगर आप जानत॑ होते कि आपके खुद के देश को गीता 
ने कितना प्रभावित किया है ती आज तक आप उसे बिना ५७ 
रह ही नही सकते थे। इमसंन के उध्व भावष-त्रोत. क। उप 
यही गीता है । वे एक बार क।७इल से मिलने गये, और क।७ ३६७ 
ने उन्हें भीतो भट को और इसी छोटी सी पुस्तक से कॉकोड # 
में जिस उद्धार दे निक तत्व के आन्दोछन का ॥२*भ हुआ उसकी 
भीवब पडी | और अमेरिका में जितने उदार भावों के आन्दोलन 
हैं वे-सभी किसी ने किसी प्रक(र उस कॉको।ड-आओन्दोरिन के 
न्‍ंध्थी हैं । मे 
- गीता के मूल-वायक ण्ण है। जिस ॥क॥२ आप नाजरथ के 
इसी मसीह को इश्वर का अवज्तार मान उनकी उपासना करते है 
इसी 4क।₹ हिन्दू भी कई अवतारो को अच्चना करते है | वे एक- 
दो में चही. कई अवत।रो में विश्वास करते है जिनके रूप में 
भगवान विश्व की आवश्यकंत।नुस।र, घर्म-सस्य।पनार्थ और 
ढुप्छती के विनाश-हैतु पृथ्वी ५९ समय समय ५२ प्रकट हुए हे । 


-+ ए०ा6007९ युक्त राज्य का एक शहर । यहीं इमर्सन ने झपने 
जीवन के शेष ४८ व विताये थे। 


- महाभारत ह छ३्‌ 


भ।रत में हुरएक पथ का एक एक अवत।* हैं, और $ष्ण भी 
उनसे से एक है। भारतवपे में अच्च अवतारो को अपेक्षा #ण्ण 
के उपसक गणना में अधिक है । उत्तके उपासको का विश्वास 
है कि कष्ण पूर्णावत्तार हैं, और शक। करने १९ वे कहते हैं 
बु& और अन्य अवतारो की ओर दृष्टिपात कोजिये॥ वे केवल 
संन्चासी थे, गृहस्यो के श्रति उन्तके हृदय में कोई-सह।पुयूति 
नही थी, और होती भी कंसे ? १९ कण्ण के जीवन की देखिथ, 
पुन, पिता, रजण। सभी दृष्टियो से वे भहान्‌ है और 
आजीवन वे अपनी इस महं।न्‌ शिक्ष। को आचरण में लाते रहे 
कंमण्यकम ये परश्येदकमणि च कम ये । 2 
स बद्धिमान्‌ भन्तष्यण स युक्त छुप्र ॥कर्मछुंत ॥। 
(गीता, ४-१८ ) 
जो मनुष्य अबछ कर्मशील्ता के बीच रहता हुआ भी 
नैष्कम्थ की मधुर शान्ति क। उपभोग करता है, और महा 
निश्तन्‍्धत। में भी जो अत्यन्त कमशील रह सकता है, उसी ने 
जीवन के रहसुव को ठीक ठीक जोन जिया हैं । 
४... कृष्ण ने इस स्थिति को आप्त करते के भाग भी बताया 
है. वह है अनासफितन्यो१ । सभी अकार का कर्म करो, किन्‍्छु 
उसमे आखसकत मत हो । तुम सबंद। निविक।९, शुद्धनबुछ और 
मुक्त आत्म हो. अलिप्त और साक्षी हो । हमारे दुखो का 
भूछ कर्म नही, आसवित है । उद्दाहरणा4, अथ को ही बात ले। 
सम्परिशाणोी होता बड़ी अच्छी-नात है। कृष्ण कहेंगे 
अर्थोषोर्णन करो, उसके लिये जी-तोड़ परिश्रम करो,' १९ उसमे 
आश्वित मत रुली । यही भाव सच्चोन, पत्नी, पति, कुटुभ्बी 
सथ|ति आईबि के सम्बन्ध में रु्वी | इनका एयाभ करने की कोई 
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आवश्यकता पही है, केवल उनमे आसबत भत्र बचों | आस्विप 
और अनु राभ क। भाजन तो केव७ भगवान ही बन सकते है 
सर को नरंवर और क्षुद वस्चुएं नही। अपन आत्मीयी के 
लिये परिश्रम करो, उन्हे प्र करो, उत्तक। हिंत-स+१दत करो, 
अवस्त र-आचे १९ उनके लिये अपने जीवन का बलिदान भी कर 
दो. किच्चु उच्भे आसकत मत हो । कण्ण क। खुद क। जीवन 
उपके इस उपदेश क। एक उज्ज्व७ उदाहरण है । - 
यह स्मरण रहे कि कण्ण का जीवन-परित्र: वर्णन करनें- 
ब।ल। भ्रथ कई सहस्र वर्ष पुराना है, और ०५ और नाणस्थ- 
निवासी ईसा के जीवन की कुछ घटनाओं में अत्यन्त सभ्य है । 
ण्ण के राजकुण में जन्म हुआ थ।। कस॑-भाम क। एक 
अत्यच।री राजी थ। और यह भविष्यवाणी की १६ थी कि उसके 
स्थान पर अभुक वश में जन्म-आप्ा -व्यकित राजा बर्नधा। 
इसलिये कस ने-तम।भ बालकों के वध की अश। दे दी। $०५ 
के माता-पिता को कस ने क।र।भृह में बद कर दिया था और 
बही उन्तका जन्म हुआ। उनके जन्म-भ्रहष. के समय समस्त 
क[९।१।९ ज्योति से उद्भासित हो उठा | नवजात बालक॑ गोला) 
४ में समभर जीवजगत्‌ की ज्योति हूँ और विश्वकल्वाण के लिए 
अनती० हुआ हूँ।” आप देखगे कि कण्ण को रूपक-सनरूप 
गोपारुितनणीर बताया गय। है. और उनका एक नाम भ्रोष।र 
है। स्तरों ने आकर कहा, “साक्षात्‌ भगवान ने नररूप धारण 
कि4। हैं / और वे उत्तका २३ ति-गान करने छगे | श्रीकृष्ण की 
जीवन-डीछा के अन्य अशो में ईश। के जीवन से ।*+4 नही है । 
०० ने चृशस और कर कस को पर।भूत किया, किर्प्छु 
सिह।सत चीन हो सवय राज्य करते के। विच।र तक उनके भन में 
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पही आया । उनका इससे लेश-माव भी सम्बन्ध नही । उन्हे 
तो बस अपना कर्तव्य भर पूर्ण करता था। युद्ध को समाप्ति के 
पश्चात्‌ अ्रचण्ड योछ। भीष्म पितामहू जिन्होने ०९६ दिल मे 
से दस दिल तक थुरू किया 4।.. अद्यापि शरजय्या पर लेट लेट 
यूघिष्छिर को राण। के कर्तन्4, ब्णाश्षण धरम, विवाह, दात आदि 
नविषयो १९, आचीन ऋषियों को शिक्षा १९ आधारित उपदेश 
प्रदान कर रहे थे । उत्होने युधिष्छिर को सारू4 और थोभ <शैनो 
की शिक्षा दी, और अनेक उधवारुषान, ऋषिभुनियो, ९जाओं व 
देवताओं के जीवन के असभ बताये । इन शिक्षाओं से, ५र्ण ग्रथ 
का भाव एक चपुर्थाश भाग भर। है ओर ये आर्था को नीति, 
विधि और कत॑नन्‍य शोसत की आभार हैं । ४ 

इसी बीच यूधिप्छणिर का राज्यारोहण हो गया । न्यास के 
आदेशानुस।र उच्होनें अश्वभेघ यश भी कर छिय।, कि्तु भीषण 
सकापीत और भुरणनो व आत्मीयो के चश का भहंन्‌ दुख उन्हे 
मन ही सन रुण। रहा थ।। युरू के पश्चात्‌ चौदह वर्ष तक 
महाराज घृतराष्ट्र श।न्ति और €+१।न पूवक जीवित रहे । थुधि- 
५७ दि उनको पिता के समाच जाया सानते थे। अब वे वृद्ध 
राजा युधिण्टिर को सिंहासन १९ छोड़, अपनी पत्तिपरायण। र।नी 
और पाण्डब-्जननी कुंच्ती को साथ ले, अपने श५ -दिन 
भगवद।राधना में न्यतीत करने बन में चले भय । 

धीरे धीरे युधिष्ठिर को राज्य मिले छत्तीस बषे बीत गये । 
तब उन्हू #ण्ण के दहत्वाथ के हृस्य-विदारक सम।च[र शांत 
हुआ। उनके मसिंन और सलाहकार कष्ण.. तत्ववेत्ता और 
यबोगिराज कुण्ण इस सर में न रहे । अर्जुन शीक्रषता से &२क। 
पहुंचे, प< यही दु खद वार्ता छेकर लौटना पड़ा कि. कृष्ण और 
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सभी __ यादव कालकबलित हो गये है। तब दु खाभिभूत हो 
भहं।राज यूधि००९ और उत्तक॑ बंधु सोचन ७भ कि. औष उ्क। 
भी इस विश्व से अस्थान करने का सर्मव सभीप आ पहुण।' हैं । 
राज्य-भ।९ अर्जुन के पौन परीक्षित को सोप, महश्रस्थान 'पररन 
वे हिस।णय ५९ चले गये। 'यह सत्यास का एक विशेष अक।९ 
है। १७, राजोओ में सनन्‍्यास अहण करते को प्रथा 'थी । 
५चीन भरत में वृद्धातस्या अरप्त करते पर व्यपित हारने ए4॥ 
कर सनन्‍यास ले जते थे | जीवन के प्रति ममता क। अन्त हो जान 
पर, वे निज॑>-ओनशन ' ब्रत घारण कर हिमालय को ओर 'प्रस्थान 
१९ 'देते थे और दह-पात पर्यन्त ईरवर-चिच्तन-करते करते आ५ 
बढते जाते थे। 

अब देवता और ऋषिगण आकर यूधिप्ठिर को सशरीर 
सुन जान के छिय कहने झगे । इसके लिये हिमालय के-सर्वोच्च 
शिखर का १९ करता आवश्यक हो जात। है। हि१गिरि के उस 
५॥९ सुभेरु पंत हैं और उसी के शिक्लर १९ सत्र|+ है। कोई भी 
नहा संदह अवेश नही कर सक। । वही देवत।ओ के निवास है ! 
देवताओं ने यूुधि००र को वही आमतित किया'। 

अत पॉँची भाइथो और उनको पत्नी द्रौपदी ने-बल्कलऊ 
परिधान किया और याना आरभ्म कर दी। मार्ग में एक कुत्ता 
उपक। ओचनुगभच करन ७१)। वे आगे ही आगे बढ्ते भय, उत्तके 
क्लाच्त और न्यथित पद उत्तर में उस ओर बढ रहे थे जहां 
गिरिराणे हिमालय अपने भर्वोन्तित मस्तक पर शुश्र 'हिमाएछ।दित 
शिखरो का भुकुट धारण किये खडा है। अब उन्हे सुमेर गिरि के 
भी एशंन होच ७भ । 

निरतब्धतापुवक वे रवेत हिंम-राशि पर चलते -ज। रहे थे कि 


न 
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भह। रची द्रीपदी अवसभदह हो मूमि पर गिर पडी और फिर 
नहीं 3७ सकी। 6बके अभ्रेशतर युधिष्णिर से भीम ने कहा, “ महा- 
९, पेखिये, महा राची गिर पड़ी हैँ। राजी! को आँलो से आँसू 
अर रहे थे, पर उन्होंच पीछ भुडकर नहीं देखा। वे केन७ 
इतना ही बोले, “हम अपने आराध्य $ण्ण से मिऊने आतुर हो 
च॑छ जे। रहे है. पीछ देखने के लिये समय नही है। जांगे 
बढ़ी | / कुछ देर १६ भीम फिर बो७छे, “देखिये, सहप्रेव भी 
मिपतित हो गया हैं।” राजा के नयनो से पू्व॑ंबत्‌ आँसुओ के 
धडी >गी थी, ५२ वे रुके नही । उनके ओठो पर वही “आभ 
बढ़ी  क। आदेश था । 
अब कमश चकुछ, अजुन और भीम के भी उसी शीत 
और हम में देहपात हो भंथों, ५९ थुविष्छिर एकाकी होने १९ भी 
अविचलछित भाव से अपने- लक्ष्य की ओर बढ्ते रहे । पीछ घूमने प९ 
उच्हे दिख। कि बफ।द।९ कुण। अब भी उनके पीछे पीछ जा रह। 
हैं। खाई-पहाडो को “पार करते हुए वे उस' अनन्त हिंभ-२।शि। 
१९ चते चछ्ते अन्त मे-सुभेर पहाड़ तक पहुँच थर्थ और उन्हे 
स्वर्ग के सभीत कर्णन्योच्र होने लगे | घर्मनि०० राण। पर 
देवताओं ने देवपुष्पो को वुष्टित्की | तब देवत जो का रथ उत्तर। 
और सुरपति इच६ ने महाराज से आर्थवा को, “नरखथश्रेण्छ, इस 
रय में पथारिय, आपको संदेह स्वर्गन्‍्ममन का सोभाग्य आप्ते हुआ। 
हं।' किच्छु नहीं युधिण्टिर अपन स्नही-बघुओं और भहा- 
नी द्रौपदी के विना यह स्वीक।र नही कर सफे । तब इच्ई ने 
उन्हे बताथ। कि उनके भ।६ पहिले ही €१० में पहुंच ५4' है । 
अब युत्रिष्किर चारो ओर दुष्टिपात कर अपन कुत्त से बोले, 
“रथ में चढ जाओ, वत्स |” इच्छ यहू सुनकर चकितन्से रह 
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गय । वे बोले, “क्या यह अधम कुत्ता रथारूढ होगा ? महाराज, 
आप वित्र।रशकित तो नहीं खो बठ है ? आपका क्या आशय 
हैं? इस कुत्ते को आपको त्याथन। होध।। यह कैसे सन ज। 
सकता है? महाराज, आप मनुष्य-गांति में सर्वश्वेष्०ण धामिक 
है । केव७ १ ही सशरीर स्वरभ-गमन कर सकते है ।  थुधि0०२९ 
शान्त जिए से बोले, इसने हिम और शीत में भेरा साथ दिव। 
है। भरे नारो बच्चु एक एक कर देह त्याम कर गये, राजभहिपी 
द्रोपदी भी इस लोक से चढी गई, पर इस स्व!भी-भवत 
कुतत ने भेर। साथ कमी नही छोड़ा । में भला केसे इसक। एथ।५ 
कर सकत। हूँ 7 तब इच्च बोले, “कुत्तो को साथ लानंबाले 
मानतवी के लिये स्वर्ग में कोई स्थान चही। इसलिये इस कु क। 
परित्वाभ आपको करता ही होभ। इसमें कोई अधर्म नही 
होथ। । ” राण। युधिष्णिर उसी अकार दृद हो बोले, “यदि यह 
कुण। भेरे साथ स्वगोरोहण नही कर सकता तो भुझ भी स्वर्ग 
जांच की कोई छ।लझसा चही है। इस देह में ॥ण रहते, में कभी 
भी ऐसे व्यक्ति का परित्याथ नही करूँ॥। जिसने मेर। आश्रय 
भ्रहंण किया है। सवर्ग के आनन्द क। लोभ, य। किसी देवत। की 
आयशा भुझ धरम के भाग से पराड भुख नही कर सकती । ” यह 
सुन सुरुाज नीले, “केवल एक शर्त पर कुत्ता स्वर में जा सकता 
हूँ । आप नरश्रेष० है, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ धर्म-परायण है और यह 
एक अधमन्योति क। जीवमास-भक्षी हिल पशु है । यह पापात्मा 
है, इसका जीवन हिसाएर्ण है। आप पुण्वात्म है. आप अपने 
पुण्याजित स्व का। उससे विनिमय कर ले। ” राज। बोले, 
“सुच्राण, भुश स्वीकार है। कुत्त को स्थारूढ कर सवर्ग में ले 
जेब जाय । 


महाभारत ९, 


युधिष्णिर के यह बावथ बोछते ही दृश्य परिव्ित हो गया 
उनके ये उदात्त एवं उदार भाव सुनकर बह कुरा अपने ययाय 
रूप में प्रक८ हो ४4 । युधिप्टिर ने देख।, उच्तके समक्षे साक्ष।प्‌ 
घर्मराज, न्याथ और मृत्यु के देवता. थन खड है । यम राजी 
से बोले, “ राजनू, आपन्सा ति.स्वाय व्यवित अब तक इस भूमण्डर 
में नही जच्म। | आ५ एक क्षुद्र कुछ से अपने पुष्बाणित स्व-भीग 
के। विनिमय करने को तथार हो गये, उसके लिये अपन समस्त 
पृष्ठ का स्थाभ कर, सके में जानता भी स्वीकार कर लिया । 
महार।ण, आपके जन्मभ्रहंण से यह पचुधा वच्च हो भई है । -हे 
राजनू, आपका हुंदर्थ आणिमान के लिये ९ हू व करण। से 
प्लाषित हो रहा है, इसणिये आपने अपने प्रण्यन्ध्रभाव से इच सब 
अन्तन्‍्त आानतन्दमथ छोको का उपार्जच कर छि4। है ओर स्वर्ग ही 
जापके लिये एकम्रेव उपयुक॥ धाम हैं 

तब घर्मराज थुधिप्णिर ३४, यम और अन्य देवताओं के 
साथ र4।रूछ हो सवगारोहुण करते है। वहाँ उचको न रक-दशैन। दि 
अच्य कतिषय परीक्षाये होती हे। फिर वे सुरुअभा में २॥त कर, 
निज <पेहू धारण करते है। उनके अमरत्व-५५त बधुओ से उत्तक। 
र ह-मिछन होता हैं और वे सब आनन्द को पराकाण्ठा आप्त 
कर ऊते है ।. | 

इस अकार महाभारत के उन्च भावात्मक महं।क।न्थ में 
“छत को जब और अधर्म की पराजव दिखाने के १९च।तू उसको 
परिसभापष्ति को १ई हैं । ' 

उपसह।₹ में, मेरे लिये महाश्रतिभा और मनीष। सम्पत्त 
महपि न्यास &।₹। वर्णित उप असस्य भहामहिमामथ उनत और 
उदाप महापुरुषों के जीवन का उल्लेख करना भी नितान्त 
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अस+भ्भव है। घमभीर किन्तु वृद्ध, अध और निर्ब७ धृतराष्ट्र के 
हृषव में चलनंबाल। पुनन्‍श्रेभ और कर्तव्य का इन्द्र, पितामह 
भीष्म का। उदार और उन्नत चरित्र, महं।९र्ण युधिष्टिर॒ कं! 
उदार व घ।मिक स्वभाव, और उनके चारो बच्चुओ का उस्तत 
परिव, स्वाभी-निष्ठा और अश्रतिम वीरता, मानवीय जान की 
जरम-धीमा-आप्त श्रीकृष्ण क। अद्वितीय न्यवितत्व, और महं।सती 
पपस्चिनी' रची बाधारी, पुतरवत्स७। 'कुन्ती, पत्तिपराथण।' और 
सवसहिष्णु द्रौपदी आदि स्मणियो ' क। चरिंन जो ५ुरुषो से 
किसी भाँति कम नहीं है. तय। इस म हाश्रथ और रामायण के 
अन्य ओनमभिनती चरिव-नाथक विभत सहसो वर्षो से (भरत 
हिन्दूजाति की यत्न-सनित जातीय सम्पत्ति रहे है और उच्के 
विचारों व्‌ 'कर्तन्योकर्तव्य तथ। नीति सम्बन्धी सि&न्तो की 
आधार-शिल। है । यथार्थ मे, रामाबण और महाभारत चीन 
आय-जीवन और नबुद्धिमत्त के दो ऐसे शानको५ हैं जिनमे एक 
एसी उसतत सम्यत। क। चित खीच। गया है जो भानव-णाति को 
अब भी ॥प्त करनी है । 


जड़नभरत को फंथा 
( कैलिफोनिया में दिया हुआ भाषण । ) 


... श्राचीच काण में भरत नाम के एक महान अत।पी स9।८ 
भ।रतवर्ष में राज्य करते थे। विदेशी छोग जिस देश को इण्डियाँ 
कहते है, उसे उस पेश की सत्ताप भारतवप कहती 4 ६ हैं । हर 
एक हिन्दू के लिये-स्मृत्रि का आदेश हैं कि ब&।वच्था में प६।५० 
करते ही वह संनस्व त्याव कर, इस सर्वोर-का समर भार 
ऐश्वर्थ, धच-सम्पणि. अपने पुत्र के लिये छोड वनभमन करे और 
बहाँ अपने यथार्थ स्वरूप आत्मा का चिष्पत करते: करते इस 
संस।< के भोहो से मुक्ति श्रीप्त कर। राजण। और रक, कषक- 
और किकर, च९६ और नारी सभी इसी अकं।र कव्यवदू- 
हैं; वथोकि भृहस्थ के सारे कार्ष... पुन) बेधु, पर्ति, पिता, सती, ५नी 
भ।ता और भभित्ी सबके कर्तंन्य-कर्मभ _ कैव७ इसी एक अवस्या 
की ओर ले जानेवले सोपात मान है. जिसमे मानव के जड बधन- 
चिरक।७ के लिये टूट जाते है और वह भुक्त हो जाता है । 

सभ्नाट भरत भी इसी अकार अपनी राज्य अपने पुत्र के 

सुपु कार वचवास करने चछे भय । - जो एक दिन केेटि भेजा १९ 
शासन करते थे, दुग्ध-घेव७ सपभमंर के सुवर्ण-मण्डित राजशास[दो 
में वास करते थे, जो रत्न-जटित चसको से मद्रि-सेवन करते थे, 
वे ही आज बन में जा, अपने ही हाथो से हिम-भिरि की त्लहंटी 
के निनिड कान्‍्त।९ मे किसी खोतस्विनी के तीर पर घास-फूस की. 
एक छोटी सी कुटी बनाकर निवार्स करने ऊगे। अपने परिश्रम से 
प्राप्त किये हुए कच्द-मूलों क। आहार करते हुए भहाराज भरत 
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हक. 


अपन। जीवन उस अच्तर्यामी परमात्मा के ध्यात ओर चिच्चन में 
बिताने छगे जो हरएक सनष्य में साक्षीरूप से नित्य विद्यमान हैं। 
इस अकार दिन, भ|स ओर वष बीतन लगे। 
एक दिन, जहाँ राजपि ध्यानवसथ। में १० थे वही ७५% 
हरिणी पानी पीने आई। इसी क्षण कुछ दूरी ५९५ एक सिह ने 
भरना को। हरिणी इतनी भयभीत हो गयी कि पृष्ण। शाच्त 
किये' बिना ही, उसने नदी पार करने के लिये छ७।भ #।९ दी । 
हरिणी सभर्भ थी, और इस श्रम और भय 'के-क। रण उसने तएक।७ 
एक शोवक अरब कर शा छोड दिये । मृपनशावक नदी में गिर 
५ड़ा और तीत्र जल-घा।रा में बहने लगभ।। उसी समय र।जपि 
भरत को दुषण्टि उस ५९ पड़ी । वे ध्यान।वस्था से उठकर उस्तकी 
रक्षा करत नदी में कूद पडे | भूधनशावक को कुंटी में ले जाकर 
उत्हीन अस्नि अदीप्त की, और अपनी स्नह(ण हथलियो से सह७।- 
लाकर उसको मूर्छा दूर को । करुण।विहवल हो राजपि ने 
श।बक की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और स्वथ ही हरित 
तृण और फल संभ्रह कर उसका ७।७न-५।७ने करने ऊुये | वनव।सी 
२७ %। पितृकत्‌ रह ५ भुगनश।बक दिल दि बडा हो धीरे 
एक सुन्दर हरिण बन गथा। और राजपि, जिन्होष जीवन के 
स+३र्ण भोह, अधिकार, सम्पदा और कोटुम्बिक रथेह के बच्धनो 
से भक्ति आप्त कर ली थी, सरित।ज७ से 3७९ किये हुए इस भृष- 
शावक के भीह-५।॥५ में बद्ध हो गये । ज्यो ज्यो वे उससे अधिका- 
घिक ९हू करते छगे, त्यो त्यो उनका ईश्वर-निन्तन और 
उपासना कस होती १६। जब हरिण वन में चरने च७। जाता 
और उसके छोटने में कुछ वि>+व हो जाता तो राजपि चिन्‍्त।तुर 
और ढु खी होने >भते। वे सोचते कही २२ प्यारे _भ-१।१क 
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१९ किसी सिह ने तो आनभमण नहीं कर दिया, उसका कुछ अनिष्ट 
तो नही हो गया, उसे आज क्यो इतनी देर हो ५६ ? 

इस कार वर्ष बीत गये, और भमहंषि का भृत्यु-कार समी५' 
आ। गया । मरुणासन होने १९ भी, उत्तका मन आत्मनिन्तन में मग्न 
न था, वे हरिण के विषय में सोच रहे थे ओर अपने श्रिय शाबक 
की शोकर-विह्व७ आँखो १२ दृष्टि स4९ रखते हुए ही वे १९- 
लोकगामी हो भय । फरछ-स्वरूप उन्हे भृगरूप धारण कर पुत॒जन्म 
अहण करनी पड।। किच्छु कर्म नण्ण नही होता है, पुवं-जच्म के 
सुक्षतों क। फछ उच्हे ॥प्य हुआ | यहं हर्णि जच्मत, ही जातिस्म॒र 
५।, और यद्यपि वह 4ज+॥हीन और चतुण्4।द थ।, उसे अपने! 
पूव-जच्म की सब घटनाये स्मरण थी। चह अपने सहरो का 
साथ छोड, स्वभाषत ही तपोषनों के समीप चरते जाता, जहाँ 
यज्ञ-होम और उपनिषद-पाठ होते रहते थे। 

आयु एर्ण होने ५५ भूभरूपी भरत ने ५०चएव अआप्त किय। और 
धुत एक घन-सर्म्पन्न ब्राह्मण के कनि०७ पुत्र के रूप में जन्म 
लि4।]। इस जीवन में भी उच्हे अपने पूव-जन्म का विस्वरुण 
नहीं हुआ ५।, और उन्होने अपने बाल्थका७ में ही जीव के' 
पाप-पुषण्य के पाशों से दूर रहने क। निश्जय कर लिया।' वय - 
भाप्त होने पर बालक स्वरु4 और बलवान हो गया, पर वह एक 
रेन्द भी नही बोलता था-और सस।र के मोह-माषापूरण न्योपारो 
मे न फैसने के लिये वह जड़-भूछ और पाभलऊनसा रहने 
७भ। । उसके हृदय में सब अनच्त-बह्वनिच्तन चल। करता 
थ। और अपने अआरूघ-कंर्स क्षय करते के लिये ही बह 
जीवन बिता रहा था। कॉलूकम से उसके पिता की भृत्यु हो ४६ 
और पुनो ने १९९५९ में सम्परि का बँट्वर। कर छिया | कनिप्७ 


६७ मद्दापुरुषों की जीचनगाथाय 


च्चु- को, मूक और अकम्मपण्य समझकर उसकी भी हिस्सा वे चिध० 
१ये। वे उसे केव७ जीवन-निर्बाहार्थ अन अदान कर देते थे। 
बस) केव७ यही तक उपका उस पर अनुभ्रह-थ।। उसको 
भाभियों भी सदंव उससे अत्यन्त कंकंश व्यवह।र करती थी। वे 
उससे सारे कंठित कम करवाती और यदि वह उप्तकी ३०७।नुस।* 
काम न करत। ती उससे अत्यन्त -कठ।₹ व्यवह।९ करुणी । किच्पु- 
बह नतोी कभी चिछ। और न डर। ही, एक शन्द भी न बोल्त 
हुए घेर्यपूर्वक सब सहूता गया । जब वे उसे बहुत पथ करती पी 
बहू ५९ से दूर जा ५५ वृक्ष के नीचे भ।भियों क। कोष शच्त 
होच तक बंठा ₹हंत। और फिर नुपचाय घ९ लोट जाता । 
दिप उसके /भ।ई के पत्नियों ने उसके अति अत्यच्त 

पृशस न्यवहु।< किय। । भरत जिन कुछ बोले घर-से तिक७ भय 
और किसी वृक्ष की छाबा तले विश्वाम करे झूे। देवयोग से. 
उच्च पेश क। राज। उसी म।भ से पालको पर ब०ा ज। रहा ५।। 
पलकों ढोनव।ले कह।रो-में से एक अच।चक ही +€4€५ हो १थ।, 
इस लिये. उसके भूत्यभण रिक्त स्थान को पति के लिये किसी 
मनुष्य को खोज में इधर-उ५र देख रह थे। वृक्ष के नीचे बैठे 
भरत को-पऐखस वे वहाँ आय और उन्हे हु्ट।-कंट्ट। - देखकर बोले, 
“ध रोज। की एक शिविका-वहुक अस्वस्थ हो भय। हैं। पथ तुम 
उसके सस्‍य|न प९ कम करोगे ? 7 भरत कुछ न बोले । उन्हे इपन। 
रवस्थ देखकर, ₹।ज। के भृत्यो ने उच्हे बलपुर्वक पकड़ ७ि4। और - 
पलकों ढोप को बाध्य किया । भरत भी नि शन्द शिविक[-बहुन 
करने ७भ + किन्छु शीघ्र ही रज। ने देख। कि ५७को की गति औ 
दिश। सम -नही है। पालको में सेज्लञॉककर राज। नये वब।हुक को 
(भ्बीवन केर वोछा, अरे मूल | जा आराम कर, यदि तेरे कथधे 


जैड़े-सरत को कथा 'दप 


दुख रहे है तो थोड। सा आराम कर। तब भरत ने पालक 
नीचे रुख जीवन में प्रथम ब।९ अपना मौत भग किया और बोले, 
है राजनू, आप किसे भूल कह रहे हें? किसे आप शिविका 
नीचे रखने क। अदेश दे रहे हे ? आप किसे .कणान्य कह रहे है? 
किसे तू कह सम्बोधन कर रहे हें” राजन, यदि तू से आपका 
अर्थ यह म।स-पिण्ड है तो यह उसी पदा५ से बचा है जिससे 
आपकी देह, यह अचंतन और जड है. इसे थक।ब८ और पीड़ा 
का पीसे शान होगा ? यदि आपका अर्थ भच है तो यह आपके 
मन जैसा ही है, यह सबन्धापी है। किच्छु थर्दि तू' शब्द से आपका 
लक्ष्य इनसे भी ५३ किसी वस्तु से है तो यह केब> जआत्मतत्व 
ही हो सकता है जो मर। ययार्थ स्वरूप है, जिसको सत्ता आपमे 
भी है, और जो विश्व में 'एकमेबाहितीय  है। राजन, क्‍या 
॥१ सोचते है कि आत्म। कभी कलानत भी होती है ? फपथा। गा५ 
कहन। चाहते है कि आत्म कभी आहत भी होती है ? राजन, में 
थह शरीर घरती १९ रेगनव।ले इन कीडो को १रो तले कुच- 
झन। नही. चाहता ५।, और इसीलिय उनको रक्षा के यर्न मे 
पालकी की गति विषम हो गई थी। किच्चु आत्म। कमी क्लानत 
और न्यथित नही होती, उसे कभी दुनंरत । अतीत नही होती 
और न उसने शिविक।-भ।र ही वहुन किया, व्योकि आत्म तो 
सर्व-शक्तिम।न और सवन्यापी हैं।” इस अकार भरत ने आत्मा 
के स्वरूप, पराविद्या आदि विषयो पर ओजल्विनी वाणी में बड़ी 
देर तक विवेचन किया। अपने शान और विक्ल्‍न्त। के र।ण। पंगे 
अत्यन्त अभिमान थ।, ५९ भरत के ये शब्द सुन उस्तकं। गरव चूर्ण 
हो गया। पालकी से उतरकर उसने भरत के चरेणो में अण।भ 
किथय। और बोल, ““महाभाग, मुझ क्षमा करें, जापकों शिविका- 
छू हे 


हे पहलाद-चरित 
(कैलिफोनिया में दिया हुआ भाषण। ) 


हिस्ण्यकशिपु द॒त्यो का रांज। ५।। देव और दैत्य बचयपि 
एक ही पिता को सच्तान थे तथ।पि वे सदन १९१९ युद्धनल>भ्न 
रहते थे। देत्यो को म।न्वजन-जदर यरानभाव अथवा जगत के 
जस्र्न का कोई अधिकार न थ। । किच्चु कसी कभी वे अत्यन्त 
प्रनल हो जाते और देवताओ को स्वर्ग से बाहर निक।७, उनका 
सिंहासन छीन, सस्‍्वथ राज करने उगते थे। तन देवत।गण इस 
ब्रह।ण्ड के सव॑न्थापी प्रभु विष्णु को श्राथना करते, और उनकी 
सहाथता से उनकी विपदाय दूर हो जाती थी। दत्य स्वर्थ से 
निकाल दिये जाते और पुत्त देवभण राज करन रगते | 

देत्वराण हिसण्यकशिपु इसी भांति एक ब।९ अपनी ज्ञाति- 
वधु देवभण पर विजय अप्य कर, सन के सिहासन प९ अ।रूढ 
हो जिभुवन अर्थात्‌ भोौचव व्‌ अच्य जीव-जन्चु रा अध्युषित 
मध्चलोक, सुरुषाम स्वभेकोक और दत्व-भूमि ५ताल १९ शासन 
करे >भा । अब, उसने अपन को चिमुकत क। स्वामी घोषित 
कर दिया, और थह.भुषादी पिथ्वा दी कि उसके सिवाय दुनिया 
में कोई ईशव९ नही हैं, इसलिये कही भी कोई विष्णु की पूजा 
न करे और विभुवन में एकमात्र उसी को पूणा। को जाय । 

हिस्ण्यक शि५ु के ५€०।ए नाभक एक पुन थ।। अपनी 
शैक्षबावरु4 से ही उसको भगवान विष्णु के 3९०।*बुणो मे १२स 
अनुरकति थी । बाल्यकाल में ही उसको इस विशुरू भवि। के 
लक्षण देख, देत्यराण हिरुण्यकशि५ु को भथ हुआ कि जिस पाप 
को नह ससार से ही जड़भूछ सहित चणष्ट कर देता च [हणा हैं 


द्द्‌ महापुरुषों की जीवनगाथार्थ 


बहन में नियुक्त करते समय में नही जानता ५। कि! आप एक 
सिद्ध पुएप है। भरत राण। को आशीर्षाद दे विद। हो गये और 
पुप पूलवत्‌ जीवचयाव। शुरू कर दी। देहत्याग करने पर भरत 
॥।व।भभन के बधनी से भुक हो थये । 


प्रहक्ाद-चरित 
(कैलिकोनिया में दिया हुआ साथण। ) 


हिर्ण्यक शिपु देत्यो का राज। था । देव और दंत्व यद्यपि 
एक ही पिता की सच्तान थे तथापि वे सदन परस्पर थुद्धटसल*न 
रहते थे। देत्थी को भानवजन-अदत बश-भाव अथवा जभत्‌ के 
गासत की कोई अधिकार न थ।। किच्छु कसी कभी वे अत्यन्त 
प्रव७ हो जाते और देवताओं को सवगे से बाहुर निक।७, उन्क। 
सिहासन छीन, स्‍्वथ राज केरने ऊुपते थें। तब देवत।भण इस 
ब्रहण्ड के सब॑न्थापी प्रभु विष्णु को श्राथना करते, और उनकी 
सहाथत। से उनकी विपदाय दूर हो जाती थी | देत्व स्वर्भ से 
निकाल दिये जाते और पुत्त देवभण राज करन रगते । 

दत्वराज हिरुण्यकशिपु इसी भाँति एक ब।र अपनी ज्ञाति- 
बधु देवशण १९ विजय अआप्त कर, रेन१ के सिहासन ५९ अ।रूढ 
हो विभुवत अर्थात्‌ भानव व अच्य जीव-जच्चु रा अध्युषित 
मध्यलोक, सुरधाम सवगेछोक और देत्व-मूमि पाताल पर शासन 
करने ऊभा । अब, उसने अपने को विभुवन कं स्वभी घोषित 
क९ दिया, और थह..भुचादी पिटव। दी कि उसके सिवाय दुनिया 
में को३ इश्वर नहीं हैं, इंसलिय कही भी क।ई विष्णु को पूणा 
न करे और तिभुवन में एकमात्र उसी को पृज। को जाथ । 

हिस्ण्यकशि५ु के अ€७छ।द नामक एक पुत्र 4।। अपनी 
दोशवावरुया। से ही उसको भगवान विष्णु के चरण।भ्बुजी में १रम 
अनुरकिति थी । बाल्थकाल में ही उसको इस विशुरू भवित के 
लक्षण देख, देत्वराज हिच्ण्यकणिएु को भय हुआ कि जिस पा५ 
को चहू संस।९ से ही जड़मूछ सहित चण्ट कर देल। च। हंता है 


द्८ महापुरुषों की जीवनगाथाय 


वही उसके अपने कुदुम्ने में जड़ जमाने क। बत्व कर रह हैं । 
अत उसने अपने पुत्र को शड और अस॒क्‌ नाभक दो अत्यच्त 
कठोर और छाव्रशाखन-दक्ष आचार्थो के सुपुद कर दिया, और 
; उन्हे आश। दी कि भविष्य में' अहछाद को विष्णु के च।म तक 
कर्णभोंचर न हो। जआाचार्ब-हव, कुमार को अपने साथ घर ले 
आये, और उसे उसके समवयर्क अच्यान्य छायोी के साथ रखकर 
िक्ष। देने छगे । किन्तु शिशु अ€०।प, शिक्षा में भनीयोभ न दे, 
अपना सार। समय अच्य देल्‍्व-बालेकों को भगवान विष्णु को 
'अचना-विधि सिख।ने में ही वितान रूग। । जब ओन।र्था को यह 
' शांत हुआ वो वे अतिशव भयभीत हुए । उन्हें श्रत।पी दैंत्वराण 
के कोप का अत्यन्त भय था. इसलिये बालक अहल।द की इंच 
कार्थों से परावृत्त करने के लिये वे यथ।शक्ति पेण्ट। करने छगे । 
किच्चु अहण।द के लिये तो विष्णुन्चाभन्ग्रहण २१।स-अशव।स की 
भाँति स्वॉभाविक था, स्वथ विष्णु को उपासना करता और 
इंत जनों को उसको अणाडी सिखाना... थही उसक। जीवन ५।, 
अत वह अपने भा॥ से विचचछित ने हो सका। निदान अपने 
दोप-क्ष।णतार्थ आचार्थो ने स्वथ हिर्ण्यकशिपु से 4ह भ4कर तथ्य 
निवेदन कर दिय। कि 4हछाए ने केब७ स्वय ही विष्णु को 
उपासना करत। हैं, बरनू अन्य बाझुकों को भी उपासना-भ्रणादी 
सिखा-सिखाक ₹ कुपथगामी बन। रह। है । 
यह सभाज।९ सुन पत्थराज क्रोध से आभधबबूला हो भय ! 
उसने बालक भहुछा।द को अपने सामने बुरुवाया। प्रथम उसने 
कोमछ वाणी में उसे निष्णु को पूण। से १र।ड मुख कर थहू समझने 
क। थरत किंय। कि ब्रह्माण्ड में देत्थराज हिरुण्यकशिपु के अतिरिक्त 
कोई दूर ९। ईश्वर नही है. इसलिये केब७ उसी की धूणा की 


॥। 


प्रह्द्‌ यरित . ६५८, 


जाय | किच्तु बालक अहछ०ाए पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। 
बहू-पुत्त पुन. यही कहता था कि सब-ब्यापी, विभुवनेश्व रु भभव।न 
विष्णु ही एकम।त उपस्थि है, और देत्यराज का राजस्व भी- 
भभपान विष्णु के इचछापीच है। अब दंत्यराज के कोष को सीम। 
न रही और उसने तत्क।७ अहछ।द के वध को आशा-देदी।- 
देत्थो ने तीक्ष्ण शस्वास्यों से उसको कोमल देह १९ आधषात किये, 
प९ उसका चिए। विष्णु के ध्यान में इतना सभ्त था कि उसे तत्तिक - 
भी पीड। नही हुई। ५ 
हिरुण्यक शि५ु को जब सात हुआ कि शस्व-अरह।९ से ५€०।८ 
का बाल भी बॉक। न हुआ तो वह अत्यच्त भयाकुर हो भय! । 
किन्तु दानवोजचित असतू-अवृत्ति के वशीभूत हो, उससे _बारुक 
अ्रह्णाद कं। बंध करन के कई राक्षसी उपायो का अवलूम्बन करन) 
शुरू कर दिया। उसने उसे हाथी के पैरो तऊे कुच७ देने का_ 
आदश दिय।। किन्तु. जिस अकार क्रुद्ध हाथी जोह-गोलक को 
अपने पूरे सामथ्य से भी नही पीस सकती, उसी भाँति अ्रह्५ 
का भी वह कुछ न विभोड़ सका। जन इस उपाय से क।म न जुछ। 
ती द॒त्यराज ने अहुझाद को पहाड़ को चोटी से फेक को जाश। 
दी | इस आदेश क। भी ५।७न हुआ, १९ अह्लाए के हुदय-कमर 
में भगवान विष्णु निवास करते थे, इसजिय बह कीमर पृणाकुरो 
१९ घीरे से गिरनेबाले हएके फूल की भाँति पृथ्वी पर आ पड़ा | 
प्रहल।द का विनाश करे के लिये हिच्ण्यकरशिपु ने वि५, अश्नि, 
अनशन, कप-पातर्न, तलनन्‍्मत्र आदि अनंकविध उपायों का अयोग 
किया किन्तु-सब व्यथ्थ हुए । जाक] रख साइथा, मार सके चहि 
को4थ ।” 4हल।द के हृदय में भगवान विष्णु की, छवि स्थित थी 
झर।क। वंगेन वथा बिभाड़ू सकता 4१ ह श्र 


हु 


| मद्दापुरुषों जग जीवनर थ ्य 


अच्त में हिस्ण्यकंणिपु ने आजा दी कि पाताछ से 
विभारुकाय सर्पो का आह्वान किया जाय, और अहलाद को 
नाग-पाश में बछू कर सभुद्र में फेंके दिया जाथ, फिर उस ५९ 
नंड बडे पहाड़ सु५॥कार चुन दिये जायें-- जिससे तर्क्षण पही 
तो. निदान काउ-कर्म से उसका अच्च हो जाय । इस अकार 
गुर व्यवह।र किये जाने पर भी, बालक अह०।द अपने परभा- 
राध्य विष्णु को “हे विभुवनेश्वर, हे जगत्पते, हे अनन्त-रौन्दव4- 
निधे, / कह-कह अयन। करेती रहा।। इस श्रक।र सकं८-क।७ में 
विष्णु का ध्यान और निन्‍्तन करते करते बालक को भास होने 
लगा कि स्वर्थ भगवान विष्णु उसके निकट विद्यम।त है. तिक८ 
ही नही... विष्णु उसकी आत्मा में अवस्थित है। धीरे धीरे उसे 
अतीत होने छभ। कि वह स्वथ विष्णु है और अभ-ज+भ में सबंत्र वही 
व्याप्त हो रहा हैं । 

ज्यीही अहछाद को यह अह्वतानुभूति होने ७छगी, नाभ-प।श 
वयमेन खुखन ७, ५ ह्‌।ड पू*-चूर होने ७ग॑, सभुप् में उ4९- 
भाट। आन छगा, और लहरो ने उसे अपने शिर पर धारण कर 
किनारे तक पहुंची दिया। अहलाद उस समय यह सब भूछ गया 
कि बह एक दत्य हैं, और उसके पाथिव गरीर है। उसे अरतीषि 
हो रही थी बह ब्रह्म।ण्ड-रनरूप है, और बिश्व की समर 
भवियियों क। आदिलोत है, इस जगत मे. अक्षति में. एसी 
के १९५ नही है जो उसे क्षति पहुँच। सके, वह स्वथ अकृृति का 
श।स्त-वरूप है। इस श्रक।९ सभ।धि-जनित अविज्छिस ५रम।नन्‍द 
में कुछ कार न्यतीत होने पर भर्न गन्ने उसे देह-भाव हुआ और 
९५० होने छगो कि नह देत्य कुल त्पभ श्रट०।द रे | देह-भान 
होते ही उसे पुन यह गान होन रूगा कि उसके अन्दर और 
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बाह्य चारो ओर इंश्वर को सत्ता है और उसे हर बस्पु में 
विष्णुरूप के दर्शन होने >ूगे । 

देत्वराज हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि उसके अचच्य शक्ु 
विष्णु के अनन्य भव -- उसके पुत्र भ्रट७।द के चिंबेनाथ अयथुक्त 
समी उपाय विफल हो गये है तो वह भीतिश्रस्त और किकत॑न्थ- 
विमूढ हो भैया । उससे पुष अहणाद को अपने समीप बुरुव या 
और सथुर वनों से अपनी सझाहू १९ चलने का उपदेश देने 
लग । किन्तु अहछाद पू॑वत्‌ ही उत्तर देता रही। हिच्ण्यकशिपु 
ने सोचा कि शिक्षा और वयवृद्धि के साथ साथ 4ह७( के ये 
बालोनचित विच[र नदल जायेगे । इसलिये उसने उसे पु शड 
और अमक के सुपर कर उसे राजघर्म को शिक्षा भदान करने का 
आदेश दिया। किन्तु अहु७।द को उसमे कोई रुचि ने थी,, और 
अवकाश पते ही वहे अपने सहपण्यों को विष्णु को उपस्तता 
क। उपदेश देते पता । 

राज के कानो मे जब यह समाचार पहुंच। तो वह कोध 
में आपे से बाहर हो गथा। उसने अ्रह्वकाद को बुलाकर भाणात्त 
को धमकियाँ दी और उसके उपास्य विष्णु के प्रति हीचतम अप- 
शब्द जयुकत किये । किन्‍्छु इसके उपरात्त भी अ्रहणाद बार बार 
बऊुपूर्वक यही कहता गया कि भगवान विष्णु चराच ९ के स्वामी 
हैं और अनन्त, अनादि, सब्वन्योपी, सर्वशकतिमान और एकम।+ 
आअ।राध्य है। हिच्ण्यकशिपु सकोष गरजकर बोला, “अरे पापिष्०, 
थदि तेरा विष्णु सर्वन्यापी है, तो क्या वह उस स्तभ्म में 
नही है? ” प्रहलाद बोछ।, वथोी नही? वे उस रेफभ्म 
में भी विद्यमान हे।” छझूडके को धृष्टता से कुछ दत्यराज 
बोला, “रे दुष्ट, मे अभी इस खड़्ग से तुझे यमसंदर्न भेज 
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देता हूँ, देख कैसे तेरा विष्णु तेरी रक्षा करता हैं। ऐसा कह 
हिस्ण्यकशिपु अपनी पछवार हे उसकी ओर अपदा और उसने 
उस च्पंम्भ १९ एक जोर का बारे कियां। मी लण उस स्तम्भ 
से बज-निर्षोष हुआ और भगवाने विष्णु सूल्रिहन्ल्प खान्ण कर 
अकट हुएं। सहसा यह भीपण रूप देखकर दैत्यगेंण भमवभीत हो 
भ्राणरक्षा4 इतस्तत- दौड़ने लेगे | हिरेण्यकणिपु बलपूर्वक भ्राणपणे 
से बडी देर पक वहाँ युद्ध केरत। रह, किन्तु अच्ध में भववान॑ 
नेर्तिह के हाथो १९भूप और निहुन हो गया। तब देवतागेणे 
स्वंग से आगभमने कर विष्णु का स्पुतिन्गाने करेने छगे | अहुछाद 
भी भक्ति-विह्वछ हो प्रभु के चरणों में प्रशिवात कर, गदुभद्‌ 
क०० से विष्णु को अआ्राथना करने लगे। तव भगवान पअ्रसन हों 
अहणाद से बोले, पत्थ/अहणाद | पुम निर्भय हो इच्छानुत्तार वे 
माँगी, तुम मुझ अत्वच्त प्रिय हो।' अ्रहलाद गदुभद्‌ स्व में बोले, 
“प्रभु, आपके दशन पाकर अब और कौन सी इच्छ। अतुृदा रह 
गई है ? आप भुझ किसी भरकर के ऐहिक था पारनिक ऐश्वर्थ का 
प्रछोभन न दिखाईये ।* पुत्र भगवान बोले, “प्रहछाद, पु+*ह।री 
निष्कर्म भवित देखकर मुझ पचुमसे अत्यन्त प्रीति हो थई है। 
हम।र। दशंन निष्फ७ नहों होता, इसलिये बत्स, कोई एक बन 
अनरश्य माँग लो । तन अहलाद नोछे 
# यथा भीतिरविषवेकना विषयेष्वनप।थिनी । 
एंमनुरगरत- स। मे हृदयान्म|पसपंतु ॥। 
( विष्णुधु रण, १-२०-१९ ) 

अर्थात्‌ / हे अभो, जो तीन असकित अद्मानियों को एुहिक 
पदर्थो के भ्र्ति होती है, बही भरे ह्रदय मे आपका ९० न्‌श्स्पे 
समय आपके 4 हो। 


भहे।द यरित छ३्‌ 


तब भगवात्त बोले, अहलाद, यद्यपि भरे परम भक्‍ती को 
इहलोक और प₹लोक में किसी वस्तु को आक।क्ष। नही रहती है, 
तथापि मर आदेश से सदा भुझमें भक्ति रखते हुए, कल्पान्त पक 
इस जोक का एशवर्य-भोग और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो और 
इस अकार कारक से यह पेह-पात होने १९ तुम मुझ शआप्त करोगे । 

इस अक। ₹ अहलाद को वर अदान कर भगवा विष्णु अन्त हित 
हो गये । तब बह्म। अभृति देवभण भी अहणाद को देत्यराज 
अभिषिकत कर अपने अपने लोक को अस्यान कर ये । 


(5 
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(३ फरवरी १९०० को पेसाडेना जेक्सपियर समिति में दिया हुआ भाषण । ) 


हिन्दुओं के मत।नुसा।र यह विश्व तरगो की भाँति गतिभाच 
हैं। बहू एक बार उठती हैं और उनति की पराकाणष्ठा बाप्त कर 
लेत। है, तदनन्तर उसका पतन ज्रास्म्म होता है. 9७ समय 
तक वह इसी श्रक(९ अवनति के भगत में पड। रहता है. माषो 
पुन उत्थान के लिये शक्ति सभ्रह कर रहा हो! साभर को भीम- 
कोथ तरभी के समान निरन्तर उत्थान और पतन, पतन और 
उत्थान. यही विश्व को भति हैं। समष्टि के लिये जो विधान 
सत्य हैं वही व्यष्टि के लिये भी सत्य होगा। मनुष्य-सभ।ण के 
सभी +4१५।रो में भी यही तरभवत्‌ उत्थान और पतन की गति 
है, राष्ट्रो के इतिहास भी इसी उत्वान और पतन की कहानियाँ 
है, वे उ०्ते है और गिरते है... उत्थान के बाद पत्रनक।णछ अत। 
है व पतन के प९चात्‌ पहले की अपेक्षा और भी अधिक शविद के 
साथ पुपरुषान होता हैं। निरन्तर यही उत्याच व्‌ पतन का चंकत 
जजता रहता हैं। धामिक जगत में भी अनवरत रूप से यही 
किया ० रही है। अत्यक जाति के आध्यात्मिक जीवन में पतन व 
उत्यान के यु॥ होते है। जब जाति की अवनति होती हैँ तो श्रतीत 
होत। है कि उसकी जीवन-शवित्त नष्ट हो मई है. वह छिन्त- 
भिन हो गई है। किन्तु वह पुत्र बल सभ्रह करती है. उभति 
करने लगती है. जाभश्रति की एक विशाल ल८ह९ उ०ती हैं, और 
सदंब यही देखा जाता है. कि इस विशालकाय तरभ के उच्चतम 
सिर पर कोई दिव्य महं।पुरुष विराजमान रहते है। एक ओर 
जहाँ वे उस पते*्ण. उस जाति के अभ्युत्यान के शक्तिदाती होते 
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हैं, पही दूसरी ओर वे रवथ उस महती भक्ति के फलरबरूप होते 
है जो (शक्ति ) उस अभ्युदर्य उस तरभ का मूल है। इसः 
प्रक।९ वे एक दूसरे प९ लिंया-प्रतिकरिया करते रहते है. १९रुपर 
के सणष्ट। एवं सृष्ट है. जत्तक व जन्य हैं। वे एक ओर समाज 
की अपनी भहंन्‌ शवित से अ्रमावित व अभिभूत करते है और 
दूसरी ओर समाज की अभ्युदथकं।री शबषितर के ही वे अतीक 4६ 
आ५।₹ होते हे। ये ही सं्षार के भहात्‌ विच्ररक व भन्तीषी होते 
है, ये ही दुनिया के पैगम्बर, जीवनच-दर्शन के सदेश-१।हुक नंध्षि 
व ईश्वर के अवतार कहलाते है । । 

कुछ व्यविषयों को घे।रणा है कि दुनिया में केव७ एक ही 
घर्म, एक ही इश्वरावतार था एक ही पंभम्नर हो सकेता है, किन्‍्चु 
यह घारण। सरय नही है। इंच सब भह|।पुरुषो के जीवन कंत 
अध्ययत्त व भचन करने प२ हमे ज्ञात होगा कि उनमे से श्रत्येक 
को विधात। ने मानो केब७छ एक. बस एक अश कं अभिन्त+' 
करे के लिये ही निर्दिण्ट किया ५। और वह यह कि र।भमाधु री- 
एकलुयत। सब स्व॒रो के समनन्‍्वथ में है, किसी एक स्वर में नही | 
विभिन्न' राष्ट्रोव जातियो के इतिहास भी यह बतायंगे.. कोई' 
जातिविगेष सद। के लिए ससार की उपभोग करते को अधिकारी 
नही हू सकती। जातियों को इस ईश्नरनिदिष्ट एकलथत। में 
सभी जातियों को अपचे अपन अश क। अभिनय करन। पंडत। हैं। 
सभी जातियों को अपना अपना जीवन-च्येय अप्त करना पडता 
है, अपने अपने कर्तव्य को पूृत्ति करनी पडती है । इंच सबको 
समण्टि ही उस भमहानू समच्चय.. उस भहानू एकलूथत। क। 
निर्माण करती हैं । 

जाति सम्बच्ची उपरोषत बात महापुरुषों और पंय्मबरो 
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५९ भी छ।|गू होती है। उत्तम से कोई भी सारे विश्व पर संदा 
के लिये शासन करने नही जन्म। है। ऐसा न तो आण तक हुआ 
हैँ और न भविष्य में कभी होभ। ही। उनमें से श्रत्येक ने मानव 
ज।ति की शिक्षा में अपना अश अदान किय। है, और जहाँ तक इस 
अश कं। सम्बन्ध है, कह जा सकता हैं कि समय आधष्त होने १९ 
अवश्य ही ये मह।रुष विश्व के शासक व भाग्यविधात। बनेंगे | 
हमम से अनेक जन्मतः ही सगुण घर्म, अवत।रवाद में श्रद्धा 
रखते है| हम सिद्धान्तो की चर्चा करते है, सूक्ष्म तत्वों व 3५- 
पचियों ५९ विचार-विमर्श करते है। यह ठीक है, किन्तु हरे 
अप्यक कंथ, जत्यक विज।र से यही अकट होत। है कि हम किसी 
तत्व की केवल तमी समझ सकते है जब किसी व्यक्धिविशेष के 
चरिनत में हम उसे उतर। हुआ पते है । किसी सूक्ष्म तत्व की 
बारुणी में हम तभी समथ होते है जब नह किसी प्रुरुषविशेष के 
रूप मे साकार रूप धारण कर लेता है। केब७ दुष्टोन्त की सह।- 
थत। से ही हम उपदेशों को समझ पाते है। काश [ ईशवरे०छ। 
से हम सब इतने उच्चत होते कि हमें तत्वविशेष की धारण। करने 
में दृष्टोन्ती व आदर्श पुरुषों के माध्यम की आवश्यकंत। न 
पडती | किन्‍्यु हम उतने उच्तत नहीं है, और इसलिये स्वभावत 
ही अधिकाश मनुष्यों ने इन असाधारण न्यकियो -- ईसाइयो, बौद्धों 
व हिन्दुओ &₹। पृजणित इन पैगम्बरो वअवतारों. को आत्म- 
समर्पण. कर दिया है। मुसलमानों ने तो आर्म्म से ही ऐसी 
उपासना का विरोध किय। हैं। ५९ इस कट्टर विरोध के बावजूद 
भी हम देखते है कि एक पैमम्बर की उपासन। तो छू ९ रही, वे 
प्रत्यक्षेत, सही पीरो को पूणा। करते पाये जाते है। अत्यक्ष' 
मतनाओ,को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। न्यक्तिविशेष की 
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अना हम करनी ही होगी । इसी मे हम।रा हिते है। (+ह।रे 
उपास्यदेव ईस। को जब जोगो ने एछा, “ प्रभु, हम परम पिता 
परमेश्वर के दर्शन कराइये, तो ईसा ने कह, “ जिसने मुझे 
देख लिय। हैं, उसने उस परभम पिता को भी देख लिया हैं। 
उनके इस उत्तरुकाी आप र]रुण के रे। हम इश्व रे का केबल भानवीय 
भाव में ही दशन कर सकते है। हममें एस। कौन हैं जो. ईश्वर 
को मानव तिरिकत अन्य भाष से कल्पना कर सकता हैं ? केव७ 
मचुष्य रू५ में, केन७छ मानवता के भाध्यम से ही हम ईरव-दर्शन 
कर सकते है | इस कमरे में सबंन अकाश को किरणे वतमान हें 
किष्तु हम उनका स्पच्दन ऐसे में क्यो असमर्थ है ? केब७ किसी 
- दी५ में ही हम उन्हें देख सकते है । इसी अकार ईश्वर भी स्व- 
व्यपी, निराक।र व निर्युण तत्व है, किच्छु हमारी प्रति ही ऐसी 
है कि हम केबल किसी नरख्यधारी अवत।९ के भाध्यभ से ही 
उसकी उपलब्धि कर सकते है. उसका साक्षात्क।+< कर सकते हें। 
जब इन मह।न्‌ ज्योतिमंव आत्माओ का विश्व में अविर्भाव होता है 
तभी मनुष्य को ईशव१र-साक्षएक।र हीत। हैं। और हम जिस रूप 
में विश्व में पदार्पण करते हैं, वे उस अकार विश्व में नही आते। 
ह्‌भे विश्व में जअ ते हे है भिक्षुको व अकिचनी को भर ति एप र्द्रि 
और कभालो के रूप में, ५६ उत्तका आवमन होती है सप्ञाटो की 
भांति मानव-हंदथ १९ युगों तक राज्य करते । भातूपितृविहीन 
अनायो-से, भूछे बटोहियो-से किकतण्थविभूछ हो हम सब विश्व 
में भटकते रहते हैं । हम चही जानते कि हमारे जीवन क। अर्थ 
व उद्देश्य क्या है । हमारे इस उद्दश्यहीच जीवन में ह६ आज तो 
एक काम करते हें और कछ दूसरा । हम भेषाह-पतित पतिनको 
की भाँति लहरो के थपेड़ खाते इधरूडउघर बहते जाते है 
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तथ। झझ्ञा में उड़ते पलों के समान अन्त में इतस्तत पभिर 
पडते है । 

किप्तु हमे दिखेग। कि मानवर्जाति के इतिहास से विश्व के 
कल्याण के लिये जो अवत।₹ हुए है, उनका जीवच-ब्रत ॥९*भ से ही 
निश्चित ₹हा है । अपने जीवन का सार। नवश॥ सारी योजना 
उनकी आँलो के सामन थी, और उससे वे एक इच भर भी न 
डिगे । इसका करण यह हूँ कि वे अपने जीवन मे विश्व के लिये 
एक संदेश लेकर आय थे, उनके जीवन में एक लक्ष्य था, एक ब्रप 
५। । वे केव७ उसे पर करना चाहते थे, उसके सम्बन्ध में तवी- 
वित्क करनी नहीं । क्‍या तुमने ऐसे किसी पैगम्बर था अवतार 
के सम्बन्ध में सुन। था पढा हैं जिसने अपने उपदेशों को युक्त 
क। आधार दिया हैं ? उनमे से किसी ने अपने विचार व का 
को पुष्टि तक॑ द्वार। चही की । और वे करते भी क्यो ? वे तो 
सीधे शब्षो में खत्व को न्यवत्त करता जानते है । उनमे सत्य के 
दरशंन करण की क्षमता है और है उस दूसरों को दिखाने का 
ध।मथ्य] यदि छुम भुशसे पूछो कि ईश्वर है था भही, और में 
कह दूं कि हाँ, ईश्वर हैं, तो तुम झट से भुझ अपनी युविद्धयों 
बताने के लिये बाध्य करोगे, और भुझ बिचारे को कुछ युक्तियों 
पेश करते के लिये अपनी सारी शक्ति लग देनी पड़ेगी । किन्‍्चु 
यदि को३ इचा से यही अश्च एछता तो ईसा तत्क।७ उत्तर देते, 
“हां, इश्वर हैं, (और यदि तुम इस। से इसका प्रमाण माँग 
वो चिश्च५ ही इंसा ने कहा होता, / लो, यह ईश्वर तुम्हारे 
सम्मुख खड़ा हैं, दशन कर छो | / इस प्रक।र हम देखते है कि 
इंच महाएुरुपी को ईश्वरूविषयक घारणा साक्षात्‌ उपलब्धि, 
प्रत्यक्ष दर पर जाधारित है, तकजन्य नहीं। वे अधकार में 
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ही ट्टोंलते, उत्ते कथन में अत्यक्ष दर्शन का बे होता है । जन 
ने इस भेज को अत्यक्ष देख रहा हूँ, तो फिब कोई भले ही शत 
शत युविषयों हवा क्यो ने चेण्टी। करें, इस भेज के अध्तिए्व में 
३२ विश्वास नष्ट नहीं हो सकता । इसी,अकार ये महाएुरपभण 
भी अपने विश्वास १९ अटल रहते हैं, वयोकि वे ईश्वर क। 
प्रत्यक्ष दर्शन करते है और इसलिये उन्हें अपने आदर्शों में, अपने 
ध्येय में और सर्वोपरि, स्वव में इतना ही अटछ विश्वास व लिछ। 
है । इन दिनय पुरुषों में जित्न। आत्मविश्वास हैं, उत्तनी अनच्यन 
कही नही दिखवा। लो॥ ४७पे हैं-- वर्षा पुम ६२१९ में विश्वास 
रखते हो ? क्‍या तुम प१९णोक के अस्तिए्व को मानते हो ? कथा 
इस मत में या उस शास्यादेश में श्रद्धा रखते हो ? ” लोग ये 
सब विश्वाससम्बन्धी अश्त पूछते तो है पर उच्हे यह ४७प। 
कभी नही सपा कि “ बु*ह। खुद अपने ऊपर विश्वास हैँ था 
नही । ” आत्मविश्वास ही 5. संबक। भित्तिस्वरू्प है । जिसे 
स्व4 प्र विश्वास नही है, उससे अन्य तत्वों में विश्वास रखने 
की आशा कैसे की जा सकती है ? हम अपने अस्थिए्व के विषय 
में भी तो मि सभय चही है | कभी हम सोचते हैं हम नित्यस॑त्य- 
स्वरूप हैं, कोई हमारा चाशि नहीं कर सकता)» और दूसरे ही 
धक्वण हम मए्युभथ से कॉपने ७गते हे । अभी ह्‌। सीचते हे कि 
हम अज २, अमर हैं ओर १७ ही भर बाद अपनी ही कल्पना 
क। कोई भूत देखकर हंभ किकतेन्थविभूठ हो जाते है, हम थह 
भी ध्याच नहीं रहता कि हम क्‍या हैं और कहां है, जीवित हैं 
या मृत है । कभी सोचते है कि हम खूब धामिक है, अप्यच्त 
जर्विसम्पस व पवित्र है, कि्फु दूसरे ही क्षण एक घषक। ७भता 
है और हम जो कौने चित हो जाते है। इसका कारण ? 
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कारण यही है कि हमार। आत्मविश्वास मर भय हैं, हमारी 
नैतिकता की रीढ टू८ ५ई है । 

मानवर्जाति के इंच भहंन्‌ आचर्यों में तुम्हें यह एक चिह॒प 
सर्वन दिखेग। कि. उनमे अ्रचण्ड आत्मविश्वास भरा है। उत्तका 
यह आत्मविश्वास असाधारण हैं, इसलिये हम उसे (ूर्णत्थ। भही 
समझ सकते । इसीलिये इन भहापुए्पी के आत्मविषयक वचनी 
व कंथनों को, हम कई अकार से ०्य।रूवा करके उड। देने का 
प्रथत्व करते है एवं उन्होन अपन सक्षात्कारे, अपनी ईशवरो५- 
रब्धि के सम्बन्ध में जो बाते कही है, उचका अथे लगाने के 
लिये सहुली मतबोदो की सृष्टि कर लेते है। हम अपने विषय 
मे उन भहं५ुरुषो के सभात चही सोच सकते, और इसीलिय, 
स्वासाविकतव।, हम उच्हे समझ भी चही पते । 

जब इन महापुरुषो के मुख से शब्द निकरे है वी सारा 
निश्व बाध्य होकर उन्हे चुनत। है । जब वे बोलते है, तो एक-एक 
शब्प सीधे हुएव में अवेश करता है, वह बम के समान फूट पड़पो 
हैं और सुननबाले पर अपना असीम प्रभाव जमा लेत। है। निरी 
न।णी में वथ। है, थढ वाणी के पीछे बयां की अचण्ड शकित ने 
हो? ठुम किस भ।ष। में बोलते हो और किस अकार अपनी 
भाषा में शब्द विच्यास करते हो. इससे किसी को क्या मतलब ? 
पुभ गच्छी, छबन्‍्छद९, ओजपूर्ण भाष। का अयोध करते हो था 
न्यकरण-स। गत भाष। बोलते हो अथव। तु+ह।री भाष। अछक।*- 
पूर्ण है था चही. इनसे भी किसी क। क्‍्य। प्रथोजन ? भ्रशून तो 
है. उुम्हारे पास लोगो को देने के लिये कुछ है था नही ? यहां 
केषण कहं।नी-किस्से सुनन॑ को. बात नही है, बात है देने और 
लेन को । क्या तुम्हारे पास देने के लिये कुछ है? यही पहणा 
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व्‌ भुख्य अश्न-है-। यदि है. तो दो । गब्द ती फेब७ पु+ह।री 
देच को लोगो तक पहुंचा देंगे, ये तो केबल एक मध्यम हैं। 
कभी कसी हम देखते हे कि मौत रहकर भी एक व्यविप दूसरे में 
भाष संचोरित करता है। दक्षियामूति स्तोव में कहा है. 
चित बटतरोमूले वृद्ध) शिष्य गुरुयुवो । 
ग्रोस्तु भौन व्याख्यान शिष्योस्तु छिवसशया ॥। 
“आश्चर्य | इस बट्व॒क्ष के नीचे युवक थुरु व १७ शि७५- 
गण आसीन है । भौन ही भुरु का गास्य-व्याख्यान है और उसी 
से शिप्यो की शकाये नष्ट होती जा रही है । 

- 5 प्रक।र कभी कभी शब्दों को सहायता के बिना भी एक 
व्यविंध से दूसरे व्यक्ति पक सत्व क। सार हो जाता है। ये 
महापुरुप दुनिया के लिये एक सौगात, एक देन, एक भेट लेकर 
आते है । ये ईश्वर के दूत हे --यें उसक। आदेश लेकर आपे 
हैँ. और हमार। काम हैं. उसे शिरोधाय करना | क्‍्था तुम्हे 
याद नहीं, स्व4 इसा ने पु*हरे शासतो में किस अधिक रपूर्ण 
बाणी से लोगो को आज दी हैं, >अतएव पुम जाओ, और 
दुनिया की तमाम कौमों को वह सन अभल में छान के लिये 
सिखाओ, जिसे माचने का मन तुम्हे हुक्म दिया है | ! “ भुझे 
जगत को विशेष कुछ देना है | इस बात में अचण्ड विश्वास ईसा 
की समस्त उकिययी में देखा जाता है, और यही अनल विश्वस 
पुम्हे सर के उन सब महाएुरुषो को वाणी में मिलेया जिन्हे 
दुनिया पैथम्बरी और अवतारो के रू५ में (णती आ रही है । 

मानवजाति के-ये महानू आचायजन पृथ्वी पर अवतीर्ण 
जीवच्त _ ई०१ २-रनरूप है। इनके अतिरिक्त हम और किनकी 
उपासना करे ? में अपने मन में इंश्बर को ७९णा करने का 


्ज 
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प्रवत्न करता हूँ और अच्त में पाता हूँ मेरी धारणा अत्यच्त शुद्ध 
और मभिथ्या है। इस अकार कल्पित इश्वर की उपासना अध्म 
हैं। फिर जब में अपनी ओऑख खोलकर पृथ्वी को इन भ॑ हानू 
आत्मओं के चरित व उत्तकी दीछाओं को देखता हूँ तो मुझ 
प्रतीत होता है कि ईश्वरविषयक भेरी उ-4 से उच्च धारणा से 
भी वे कही उन्‍्यत्र और महा।न्‌ है। भेरे जैस। न्यवि(, जो किसी 
चोर का पीछ। कर, उसे पकड़कर कारावास की 4पतताये सहन 
के लिये बाध्य करता है, दथ। को क्‍यों कल्पन।... क्‍या धारणा 
कर सकेग। ? क्षमा-दवा सम्बन्धी मेरी उन्वतम कल्पची कहाँ तक 
५हुँंच सकती है ? में जितना दयाशील हूँ. क्षमाणीर हूँ. ,बही 
तक भेरी क्षमी व दया को कल्पना पहुँच सकेगी । में जहाँ तक 
भुणस+पन्त हूँ, त्रष्पेज्ञा उच्चतर धारणा मेरी हो ही नही सकती । 
अपनी भौतिक सीमाओ को कौन रोष सकता है? अपनी भान- 
सिक चह।९दीव(री कौत १९ कर सकता है? ईश्वरी श्रम के 
बारे में हमारी घारण। और क्‍या हो सकती है ? हम अपने इस 
क्षु; जीवन में आपस में जो श्रेम करते हैं उसकी अपेक्षा श्रेम की 
उन्यतर घारण। हम कर ही कंसे सकते है? जिसका हंभपे कभी 
अनुभव ही नहीं किया, उसको कल्पना भरा हम कैसे कर 
स॒केगे ? इसलिये अपने भच में ईश्वर की कल्पना व धारणा! 
करन के भेरे सभी श्रयत्त न्यर्थ है। किन्तु इन भहापुरुषी के 
जीवन की अत्यक्ष पटनाये हमारे सामने है, उनके दया, श्रेम व 
पवियता से भरे ऐसे अत्यक्ष कोब है जिनकी हम कल्नच। पक न ही 
क९ सकेंगे | तन फिर व५। ज।₹१4 है, थदि में इन भहा५९षो की 
९० प॑च्दणा १९, उनके पदाभ्वुजो मे उण्ठित हो, ईश्वर के रूप 
में उनको अचना करू? और कोई अच्य भी इसके अतिरिक्‍त 
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और क्या करेंग।। निदाकार,तत्व के बारे में रूमग्नी छम्बी बात 
करत। सरझ हैं, १९ भुझ एक तो एसा व्यविंत बताओ णजो 
उपर्युक्त साकार-डपासतती के अतिरिवत और $छ कर से । 
करने और कहने में बहुत भद हैं। निराकार ईरेब९, चिर्भुण तरन 
आदि के विषय में जल्पना करना कठिन नही, और कोई करे 
तो मुझ आपत्ति नहीं, किच्छु ये चरूदेव ये भोनवरूपधारी 
देवता), सद। से, सभी ज।तिथो व सभी राप्ट्रो के य4।थ में 
ईश्वरु रहे है । ये सकल देव-भ।नव चिरका७ से पूणजित होते 
रहे हैं, और तब तक पजित होते रहेंगे जब तक मानव मानव 
बना रहेगा । उन्ही को देखकर 'यथाथ ईश्वर है, यथ।थ धर्म- 
जीवन है, आदि विपयो में ह४।९। विश्वास हो सकत। है, और 
ईश्वरोपलब्धि, धम-जीवच-छास को हम आशा कर सकते है । 
केब० अस्पण्ट रहस्थमथ पत्वविवेचन। से क्या छास ? 

- मेरे कथन का वात्पय में जो आपसे कहना चाहता हूँ 
उसका उदृश्य.. केब७ थही है कि भंत अपने जीवन में इन सब 
अवतारों को उपासना कर सकता सम्भव प।य। है व भविष्य में 
होने१।७े अनेक अवतारों की उपासनी करने में अस्छुत हूँ। एक 
सी अपने ब-ये को किसी भी वेथ में पहिचान लेती है, और यदि 
कोई वी यह नहीं कर सकती, तो यह नपिरचय हैं कि वह उस 
बण्पे को माँ नही हैं! अत तुमर्भ से जो किसी एक 
विशेर्ष अवतार में ही सत्थ व ईश्वर को अभिन्‍यवि 
देखते है और दूसरों में नही, उनके विषय में स्वाभ।विकतया 
मेरा निष्क५ष यदही है कि वे किसी भी अवत।र के ईश्वर को 
नहीं जानते । ऐसे व्यक्तियों ने केव७ कुछ गन्द भोव चिभगल लिये 
हैं; और जिस अकार र।जत्तीति में न्यवित्त सत्यासत्य के जिच्त। 
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ते कर किसी एक द७ कं। साथ देने >मते है, उसी ५क।९ ऐसे 
न्यवितियों ने एक सम्भरदायविशेष को ही अपनी सर्वस्च मान लिया 
है। प९ यह धर्म नही है। शस।९ में ऐसे अधे व भू भी कई 
है जो सभी५ में शुद्ध और भी5 पानी क। क्रुआँ होने १९ भी खार 
कुएँ का ही पानी पीयेगे, क्योकि उस कुएँ को उत्तके पूव॑णो ने 
खुदवाया 4थ। | अतएव, मैने अपने अल्प अनुभव से थही सीखा हैं 
कि पेम में जो दोष व त्रुटिबों लोग देखते है, उन्ते लिये धर्मे 
कंग कोई उत्तरदायित्व नही है, उसमें धर्म का कोई दो५ नही 
है। धम ने कभी मनुष्यों ५९ अत्याचार करने को आगा चहीं 
दी, धम ने कभी स्वियो को चुड़ेल व ड|इच कहकर जीवित जा 
देने का आदेश चहीं दिया, किसी धर्म ने कभी इस अकार 
अच्यायपूर्ण कार्य करने की शिक्षा नही दी । तब लोगो को ये 
अत्याचार, ये अनाज करने के लिये किसने उत्तेजित किय। ? 
कूवमीति नें --धम ने चही, और यदि इस प्रक।र को कुटि० 
राजनीति घम का स्थान अपहरण कर के, धम का नाम भारण 
कर ले तो यह दोष किसक। है ? 

इसलिये, जब एक व्यकि खड़ा होकर अ।हवन $९०॥ हैं 
कि केबल मेर। धम ही सथ्या है, मेर! पंगसन्‍्बर ही सब्था है, तो 
बह शू० बोलता हैं. उसे अपने धर्म का क, ख! भी भादूम 
नही | धम न तो सिद्धान्तो की थोथी बकवास है, न मतमतान्चरों 
क। अतिपादन व खण्डन हैं और न अन्यान्य के विचारों से बौद्धिक 
सहमति ही है। धर्म का अर्थ है--हृदय के अच्तर्तम अदेश में 
सरय की उपरूव्धि। घर्म क। अर्थ है ईश१९ क। सस्पशे श्राप्त करना, 
इस तत्व की अतीति करता -- ४५७ ब्धि करना कि में आत्मस्व रूप 
हर और अनन्त परमात्मा वे उसके अनेक अवतारो से भेर। थु3।- 
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यूग का अच्छद सम्बन्ध हूँ । थदि तुमने यथार्थ में उस १रसपिता 
के भृह में प्रवेश किया हैं. तो अवश्य ही उसके पुतणन क। परशंन्त 
किया होगा। तब फिर यह क्यो कहते हो कि पुम उन्हं चही 
पहचानते ? और यदि तुम वस्‍्तव में उन्हें नही पहुचानते हो, 
तो यह सत्य है कि पघुम ईश्वर के भृह में अब तक श्रवेण नहीं 
पा सके हो। जननी अपन बत्स को किसी भी थेहे में प६तानत 
लेती हैं, ५व का छ्मवेश उसके आऑलो को धोला नही दे 
सकता। सभी थुभो व सभी देशो के इंच सहान्‌ चर-तारियों की 
पहचानोी, और यह शान आप्त करो कि उत्तम परच्पर से कोई 
भेद, कोई अन्दर और पाथक्य चही है। जहाँ कही भी यथार्थ धर्म 
क। विकर्स हुआ है, यह दिन्य ब्रह्म-सस्पर्श हुआ है, ईश्वर का 
साक्षात्कार हुआ है, आत्मा दादा परमात्मा की भत्यक्ष उपलब्धि 
हुई है, वहाँ व्यक्तियों का हुएव इतना विशाल व उदप|र बन गया 
हैं कि वे देश तथ। कोछ के बधनों से मुक्त होकर इश्वर व उसके 
अवतारो को परम ज्योति का दशन सब -- सभी धर्म और सभी 
देशो के अवतारो मे करते हैं । 

आजकल अर्वाचीन उत्वगन्तिवाद अर्थात्‌ कमन्‍-विकासवाद के 
सिद्धान्त के साथ एक और चीज भी देखने मे आती है --यह हैं 
अपवाच्तिवाद अर्थात्‌ कमावनति या पुर्वावस्था को ओर पुनरावतन 
( 0887 )। घामिक क्षत में भी देख। जाता हैं कि हम कई बार 
उदारतर भाषों के साथ कुछ अभ्रसर हो पुन ॥।जीन सकीर्ण मतो 
की ओर लौट आते हे । कि्तु ऐुस। न कर हमे किसी नई दिश। 
में विज< करते का अयत्त करता चाहिये, चाहे बह ॥०७त ही क्यो 
नहो। निशष०्ट रहने की अपेक्षा तो यही श्रेथर्कर है। हम क्यो 
न छक्य को ओर अग्रसर होने का प्रयत्न कर ? असफलताओं से 
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ही शान का उदय होता है । अनन्त फल हेमा है सेम्मुख है. फिर 
हम हपशि क्‍यों हो! दीवोछ को देखो। कया बह फंगी मिथ्था 
भाषण करती हैं ? ५९ उसको उनति थी कभी नहों द्ोती . बह 
दीवा७ की दीव।७ ही रहती है । मनुप्ब मिथ्या भापण करता है 
किन्तु उसमे देवता बनने की भी क्षमता है। नर नारायण भी वन 
सकता है । इसलिये हमे सदव क्रियागील. अ्रयतननील बचे रहुनां 
जं।हिये । कोई प१र१॥ह पही यदि हम गर्ुत राब्ते ५५ जा रहे हो 
कुछ न करने से तो थह्‌ अच्छा ही हैँ। थाव कमी शूछ नहीं बोलती 

५९ हू सदन भाव ही नत्ती रहती हैं। इसलिये किवाणीजल 
बनी, कुछ न कुछ करते रहो। विद्यमान करता सीखो नये 
विचारों को जन्म दो चाहे वे भलछत ही क्यो न हो। हमार 
पूवणों ने इस अवार कोई विजर९ नहीं किया, उसीलिए क्‍या हुभ 
भी घुटचो ५९ भाथा टेककेर 4० रह और अपनी भाषनाशर्तिर्ण वें 
विज रशवित सी दें ?े इस अवच्यी सेनो मृत्यु अधिक श्रेय ९ है। 
जीवन के। मूल्य ही क्‍या रहा, यदि धर्म के सम्बन्ध में हसीरे 
अपच कुछ विच्र।२, हमारी अपनी वुःछ जीवनय घारणाव न हो ? 
नाहितिक जन भी हमसे कही अच्छे है, उनसे कुछ आया।ये रखी 
जं। सकती हैं, पधोकि दूसरों से उनका मतभेद होने पर भी, वे 
कंभ से कम खुद कुछ विचार करते है । जो स्वथ विच।९ चही 
करते, उन्होंने अभी धम-राज्य में पदार्पण नहीं किंबा है । वें 
जेली-फिन * के समान केवल चाममांव के छिये जीवित है। वे 
स्तन4 विजोर नही करते, वे वास्तव में घर्म क। को5 अपर चाही 
रुप । किष्छु लेपिस्वासी चास्तिक जियासु और यत्नशील हैं 


< जेली फिन ( चेशीए-फाण ) एक प्रज्ञर की भछलो है जो दिऊने में जब्तों 
या मुख्य के समान है । 
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बह घर्म की परनाह करता हैं. - उसके लिये ,रणपण से चेण्ट। 
करता है। इसलिये जागी और सोचो । शआराणपण से अथत्त-कर 
ईश्वरभिमुख गमन करो । असफलता को चिच्त। न करो, थदि 
इस अ्रकं।र अपने स्वरूप का चिन्तन करते करते तुम किसी 
विन्तिन.सिद्ध/न्त वे मत की सृष्टि कर लो ती भी क्या ? , यदि 
तुम्हे भय है कि छो॥ तुम्हे विचिव और अजीब कहेन ७गेग१, तो 
अपन सिद्धान्त को अपने तक ही सीमित रखो । दूसरों में श्रचा९ 
करने की कोई आवश्यकता नहीं। किच्तु जुपच।५ भत बठो, कु 
करी । ईश्वर को ओर यर्नपुवक बढो । एक दिन अवश्य पुम्ह्‌ 
प्रक।श के दशंन होगे. एक दिन अवश्य तुम्हारे अधक।रपुरित 
हृदय में शान को किरणों क। अकाश पहुंचेभ। | यदि कोई आदमी 
रोज रोज अपने हाथ से भुश भोजन कराता रहे, पी $ुछ ही 
_दितो में भेरे हाथ बेकार हो जायेगे । भंडो को तरह एक दूसरे 
के पी&छ चरछन से, आध्य।प्मिक म॒त्य अवश्य+भावी है। निरचेण्टत। 
क। फल ही मृत्यु है। अतएव फाथगीर बनों। और जहाँ 
निंथाशीछत। है वहाँ विभिन्षता तो होभी ही। विभिन्षता ही 
जीवन वं। रस है, विभिन्तत। में ही जीवन क। जलावण्य हैं। यही 
कण का श्राण हैं, यही जीवन का चिप हैं, यही जीवच-अ्रवाह 
का भूछसलीत है। फिर इसका भय पथो ? 
अब हम इन भमहं।पुए्षो का चरित कुंछ समझ सकेंगे । 
इतिहास इस बात के अ्माण हैं कि धरम का चामसान आश्रय ले 
निश्षेण्ट पड रहने के बदले जहाँ जहाँ यथार्थ में कुछ चिन्तन 
किये! गय। है. ईश्वर के श्रति श्रेम व भवित् की भावन्स रित। 
.अवाहित हुई हैं, वही आत्मा ईश्वर को ओर अश्रस॒र हुई हैं और 
उसे जीवन में क्षण ४९ के लिये ही क्यो न हो बीच बीच में उस्ष 
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परमवस्तु की अरूक मिली हैं, उत्तका सोक्षाप्कार हुआ हूँ | उस 
“समय 


आर “ भिचते ह॒द्यभ्रन्थिश्छियच्ते सवंसशथा । 
ह क्षीयच्ते नस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ट पराबरे ॥ 


अर्थात्‌ ४ हुदय के कुटिल भावों क। नाश हो जाता है, सारी 
शकाये पूरे हो जाती है व कर्मो का क्षय हो जाता है, वथोकि 
उस समय उर्स परम दंत्व के दर्शन हो जाते हे जो दूर से भी 
दुर्तम वे निकट से भी निकटतम है|” यही यथार्थ धम हैं, 
यही धर्म का सार है, इसके अतिरिक्‍त अन्य सब केब७ मत- 
मतान्त रु मान है, कोरे सिद्धान्त है, उस परम अवस्य। तक पहुँचने 
के भिन्न भिष भाग हे। हम इस अवस्थ। को, धम के इस 
आदर्श को भूल भये है और केव७ उसके ब।ह्य €वरूप को लेकर 
झगड रहे है । टोकनी के फल तो कीचड में पड गये है, और 
हम टोकनी को ही सारे झगडो का विषय बन। ब6 है । 

धर्म पर विवाद करनेवाले दो व्यक्तियों से जरा यह ४७- 
कर देखिय, क्या तुमे ईश्नर को देखा है ? क्‍या छुमने उन सब 
अतीच्छिय विषयों क। अनुभव किया है जिनके लिये तुम शभड़ 
रहे हो ” एक व्यक्ति कहता है. 'ईस। मसीह ही स॑ब्चा 
पं+भ्बर है। | ठीक है। ५९ उससे पूछो, ' क्‍या तुमने ईसा को 
कभी देखा हैँ ? क्या पुम्हारे पिता ने कभी ईसा को देखा या ? 
“नही । “क्या तुम्हारे पितामह ने ईसा को -देखा था ? 
“नहीं। तब दुम विवोद किसे बात पर कर रहे हो ? फल 
तो जमीने पर गिर गय है, और तुम टोकनी को लेकेर विवाद 
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कर रहे हो। समझशदारों और सभ्य स्तरी-पुर्षो को इस अकीर 
झगड़ते हुए 'शर्भम आची चाहिये । हे 
ये सब पैगम्बर व ईशदूत यथार्थ में महान और सबने थे। 
“क्यी ? क्योंकि उत्तम से हरएक ने अपने जीवन-का।लछ में एक एक 
महान्‌ भाव का... एक एक महान्‌ सिद्धाच्त का'प्रच।९ किया है| 
उदाहरण के लिये भारतवष के भहानू अबतारों को ही लीजिये । 
ये धम के आचीनतभ सस्यापक है। पहले हम श्रीकृष्ण क। ही 
जीवन ले। आपम से जो गीता के पाठक है, वे जानते है कि 
उस अ्रच्थ क। मू७ सिद्धान्त है अनासवित, उसको भुर्य शिक्षा है 
अनाक्षवत रहो | तुम्हारे हृदय के श्रम पर केवल एक व्यकित क। 
अधिका २ हैं -- केवल उसक। जऔधिक।र है जो अविकारी और 
अन्ययी है | बहू कोन है? बहू केव७ ईश्१र ही है। इसलिये 
अपन। हृदय किसी परिवर्ततशील वस्तु या व्यकित के सेमपित 
मत करो, इसका अन्त दुखभय होगा। यदि तुम किसी व्यवित्त- 
विशेष की अपना हुर्थ अपित कर देते हो, तो उसकी भृप्थु के 
पश्चात्‌ सारा ससार तुम्हारे लिये ' दु खपूर्ण बन जायगा। आज 
जिसे अपन। अभिन्न -मानकर तुम हृषएय समर्पित कर चुके हो, 
संभव हैं क७ उसी से तुम्हार। चैमनस्थ हो ज।थ । जिस पति को 
पुमन अपने हृद्येश्वर भानकर अपना ₹।ह अधित किया है, उसे 
पुमसे उपरंतति हो जाने पर तुम्हे सिसकियाँ भर-भरकर एन 
करुणा पड़णा । जिस पत्नी को तुम अपने हृदय-सिहासन की 
रापी बची ली है, उसको मृत्यु हो जाने १९ पुम्हारे खुखो का 
संसार घृल में मिल जायगा। थही ससार की रीति हूँ। ये 
पाथिव सुख क्षणमभर हें, स्वप्नोन्‍्से अचिर है । इसलिये श्रीकृष्ण 
ने गीता में उपदेश दिया हैं. एकमान ईश्वर ही अविकारी 
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और अपरिणामी हूँ । उसका रह अनन्त और अपरिवततनीय हूँ । 
हम कही भी रह और कुछ भी करे पर उस दवानिधि को दथ। 
'में कोई अन्तर नही आता, उसके ९हु की सरिता सदंव उसी 
थ्रकार हम।रे लिये प्रवाहित होती रहती है । उसमे कभी परि- 
वर्तत चही होता, हमारे अधम कार्थों पर भी वह कभी कुछ 
नही होती। और बहू हम पर कुछ हो भी तो व्यो ? 
पुम्हार। चटलट बच्चा कितनी भी गर।रत क्‍यों न करत। हो, १९ 
छुम उस पर कभी चही बिगड़ते | हम भविष्य में क्‍या - हीनेबाणे 
है, कितने भहांन्‌ होनवाले है. यह क्या ईश्वर भही जानता ? 
उस शत हैं कि यथाकाल हम सब पूर्णत। आप्त कर छेगे | इस- 
लिये हममें संकड़ो दोष रहने पर भी वह विचरछित चही होत॥, 
उसका घ्य असीम है। अतएव हमे उससे प्रेम करना चाहिये, 
श्रणिमाव को उसका शअ्रकाश साचकर सबके प्रति स्पेहशील 
-बचभ। च।हि4य । थही भीता की शिक्षा क। स।र है और इसी को 
अपने जीवन का मूलमच्य मानकर जीवन-पथ पर अश्रस ९ होना 
चहिय । अपनी परनी को तुम अपने -हृदब में स्थान दो, उससे 
अभ करो, १९ पत्नी के लिये नही। 'ज्ञ.बराअरे-पत्यु. कामाबअति 
श्रियी भवति, आप्मुनरतु कामाव पति शियो भवति। ! - बृहुरी रुण्थवी 
के इस महान्‌ वाक्य को समझो । ' हे -प्रियें, पत्नी को पति प्रिय 
७गती हैँ, किच्चु-वह पति के लिये नही । उसक। कारण है उसमे 
बतभान अनन्त परमात्म। । ५ 
वेदाच्तदरान कहत। है कि पति-पत्नी के २ह-भाव व माता 
के वात्खए्थ में भी, यद्यपि पत्नी सोचती है कि बह अपने-रुव।भी 
की अम कर रहो हैं और भा समशती है कि वह अपने शिशु से 
* चुददरण्यक डपनिषत्‌ू ४-५ 
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रह कर रही हैं, वच्चुत इन दोचो के रचहू का विषय ईश्वर 
ही हैं जो पति और पुत्र दोनो मे अवस्थित है। वही एकमेव 
आकर्षण है, उसके अतिरिकत अन्य कोई उत्तक। ९ ह-भाजन नही 
है । पत्नी और जननी अज्ानवश चही जानती कि अपने पत्ति व 
पुत्र से रह करने -में वे केब७- ईश्वर को ही पथ।९ १९ रही हैं, 
और यह अशान ही भविष्य में उनके दु ख क| कारण बन जाता 
है । शानपूर्वक किये: जाने १९ बही कार्य सुकिति का भार्ग बन 
जाता है । यही हमारे शास्ती का उपदेश है। जहां भी अर है, 
आनन्द क। एक निदु भी वर्तमान है, वही ई३१९ वत॑भ।न हैं, 
क्योकि ईश्वर रसस्वरूप हैं, प्रेमस्वरूप , है, आनन्‍दस्वरूप है । 
उसके अभाव में श्रभ और आनन्द असभव है । , 

श्री७ण्ण के उपदेशो का थही भाव हैं। सारे भारतनण १९, 
स।री हिन्दू-ण।ति १९ श्रीक०्०ण ने इस उपदेश को एक अमि८ट ७५ 
छोड दी है। वह उसको चस चस में श्रवाहित हो रह। है।, जब 
को ६ हिन्दू कोई का करता हैं, यहाँ तक कि जब ,पह पानी भी 
पीत। है तो कहता है, "इस का के सभी शुभ फल इश्वरापित 
हे। किसी सरका।र्थ को-करते समय एक बौद्ध यही सकलप करए। 
हैं कि इस कार्य के सारे शुभ-फल संसार को अ्राप्त हो, और 
ज॑भत्‌' के दुख व कष्ट भुभ मि७।” हिच्छू कहता है, *में 
अ।र्तिर्के हूँ, 'ईश्वरविश्व।सी हैँ, और ईश्वर सव॑न्थापी व सर्ब- 
॥क्पिमान है, सकल आत्माओं की अन्तरात्म। है । इसलिये यदि 
में अपने कार्यों का पुण्य, उनके शुभ फ़०छ ईश्वरापंण कर दूँ तो 
यहेँ सबश्रेण्ठ त्याग होथा। क्‍योंकि अच्ततोषत्वों मेरे सत्कार्य, मेरे 
कार्थो के शुभफरल निरिचित ही सारे ससार को आधप्त होगे। *, 
:. भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों कं। यह केंब७ एक पहटू है। 
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उचकी दूसरी महान्‌ शिक्षा यह है. सस्तार में रहकर जी व्यवित 
काय करता है और अपने कार्बो के शुभाशुभ फ०छ ईश्वरापित कर 
देत। है वह ससार के पापी से अछिप्त रहता है। जिस भांत्रि 
जलण ज७ में जन्म लेकर भी जछ से अलिप्त रहता है, उसी 
भाँति ऐसा व्यवित भी सासारिक कर्मों को करते हुए भी, उन्‍हें 
इश्वर को सर्मपित कर देने पर दोष-लिप्त नहीं होता । 

भ्रनण कर्मशीलत।, श्रीकृष्ण की एक और भहा।न्‌ शिक्षा है । 
गीता का उपदेश है. कार्य-रत रहो। रानन्दिवस कंर्य करते रहो । 

स्वाभाविक ही यह शक। उपस्यित होगी कि निरन्तर के से 
शान्ति कसे उपछन्‍्ध होगी ?े यदि मनुष्य दिवाराज, आमरुण अश्व को 
भाँति जीवन को गाडी खीचता रहे, और उसे खीचते खीचते ही 
इहलीला समाप्त कर दे, तो भानषनणीवन का अं और उद्दश 
तथ। मानवन्‍जीवन का भूल्य ही क्‍या रहा ? भगवान श्रीक्षण्ण 
कहते है. चही, कम-रुत व्यक्ति अवश्य शान्ति का अधिकारी 
बनेगा । कार्यक्षेत्र से पछाथल करती शान्ति का पथ नही है । यदि 
संभव हो तो अपने कतंन्थ-कर्म छोड़ दो तथा किसी पर्वत- 
शिखर पर जीवत-वापन करों, किच्यु वहाँ भी भव स्थिर नहीं 
रहेगा, वहाँ भी वह यनवत्‌ अमण करता रहेग।। किसी ने एक 
नौर एक संच्यासी से पूछा थ।, “आप क्‍या कोई एकान्त विरुप- 
द्रव स्यांच दूत में सफछ हो सके हे ? आप किसने वर्षो से 
हिमालय को मनोरम घाट्यों में भ्रमण कर रहे हैं? ” सनन्‍्यासी 
बीछे, / चालीस वर्षो से | तब उस व्यक्ति ने पुन जिशासा 
को, भगवन्‌ , हिमालय में तो निवास करने के लिये अनेक 
नितान्त सुच्प॑र सयछ७ है, तब अब तक आपने क्‍यों चही किसी 
स्थाव का निर्वाचन किया ? ” सन्‍्यासी बोले, “ वत्स, इन पूरे 
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चालीस वर्षो में जब तर्क में हिमार्य में बस करत। हू, मेरे 
भन ने भुझ एक बार भी एंसा करन को अनुभति चही दी। 
हम सभी इसी प्रक।र आजीवन शान्ति की शोध में छ)4. रहते 
है, भन में शान्ति-छाम करते का सकीलप करते है, पर हमारा मन 
हम शान्ति चही लेने देता । 

हम सब उर्स सनिक को कहानी जानते है जिसने एक बार 
एक तातार को पकड़ लिया या। एक सैनिक नभर से छोटकर 
जन शिविर के सभीष आया तो जोर जोर से चिलकाने ऊुगा 
४ धन एक तातीर को केद कर लिया है, भंन्त एक तातार को 
बीद कर लिया हैं। ” शिबिर में से कोई बोला, उसे भीतर 
ले आओ। ” संनिक ने कहा, “ बह भीतर चही आता । 
दूसरे सैनिक ने कहा, तब पुम्ही भीतर अ। जाओ । ” पहिला 
सैनिक बोला, “ वह मुझे भी भीतर नही आते देता | हम सब 
ने उस सैनिक की भाँति अपन अपने मन्त में एक एक  तातार * 
पकड़ लिया हैं, और न तो हम स्वय ही उसे वश मे कर सकते 
हैं और न बह तात।र ही हमे शाच्तिवंक जीवन-थ|पन करने 
देता है । हमारी दशा भी उस सैनिक को भांति हो १ई है । हम 
सर्ग शन्‍्त और स्थिर होने का सकरएप करते है । किच्चु यह तो 
एक शिशु भी कह सकता हैँ और भत्त मे सोच सकता है कि वह 
सफाऊ हो जायगा | पर पस्पुत, इसमे कृतकार्य होना अत्यच्त 
कठिन हैं । संत भी एसा अ्थत्त किया हैं | में अपन .स्तन्यकर्मो 
की एकदम ही त्यॉगकर पबत-शिखरो को ओर श्रस्थान कर 
गयी । में भहन भुहाओं व्‌ नितिड बचो में निवास करता रहा | 
पर व्यर्थ, क्योकि मैच भी एक “तातार ” पकड़ जिया था। मेरे 
विचारों क। सर सत्र और सबंदी मेरे साथ साथ नए रहा 
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थ। | यह  तावार हमारे ही मन में निवास करता है, इसलिय॑ 
हमे अन्य व्यवित्तयी ५९ अपनी शान्ति भभ करने का दोष।रोपण 
नहीं करता चाहिये । हम अपनी ब॥ह्य परिस्थितियों को दो५ 
देकर कहते है--ये १५रिस्यितियों अनुकूछ है, ये प्रतिकूल हे । 
पर हम भूछ जाते है कि इन सबक। कारण हैं वह तातार *, 
जी हम।रे ही भावस में निवास करता हैं, और उसे वशीभूत कर 
लेन पर सब ठीक हो ज।बग। । ' 
इसलिय भगवान श्रीकृष्ण को शिक्षा है कि अपने कंत॑न्य- 
कम स्यागकर मत भागों, उन्तकी उपेक्षा न करो, भन्तृष्य' को 
भाँति उन्हे ६० करने का यत्त करो व 'उनके फल।फल की चिन्ता 
न करो। सेवक को क्यो! कहने का क्थ। अधिकार है? सैनिक 
को तवा-वित्त॒क करते क। अधिकार नही । कर्तवन्य-्पथ १९ अश्रस् 
होते जाओ, और इस बात को चिन्ता ने करो कि पुम्हारा 
कातव्य-कर्म बडा है था छोट। । केबल अपने मन से पूछो कि वह 
लि रव।थ भाव से का कर रहा हैं था नही | यदि तुम यथा।थ 
में नि स१ह हो, तो किसी बात को परवाह ने करो, विश्व में कीई 
भी पुम्हारा पथावरोध नही कर पाथग। । अपन कत॑ंन्य में अपन 
को डु्बी। दो जो काम हाथ में आ जाय उसे करते जाओ | 
जब पुम इस अकार कंप्रन्य-र्त हो जाओगे तो शर्च शर्न तुम्हे 
भीत। के इस महं।न्‌ सत्य को श्रतीति होने छूगेभी -- 
हु कर्मण्यकर्म ये परश्येदकर्मणि च कर्म य । 


स बुद्धिमान मनुष्यंषु स युकव इंत्स्नकर्मकतू ।!* 


अर्थात्‌ “जो अवबछ कमणीरुत। में शान्ति अनुभव करता है तथ। 


> गीता ४-१८ 
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प्रनण निष्तन्‍्यत। व भान्ति में कमशीलतां कं। एशैन करता हैं, 
बही पूर्ण है, वही थोगी है, वही वि&।न्‌ है, वही सिछू है। 7 

अब तुम देखोगे कि श्रीकृष्ण के उपदेश।नुभार संसार के 
सभी करत॑न्य-्कर्म पिच है। एस। कोई काम नही है जिसे नि#ण०्ट 
कह जाथीे। भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार तो सिहासनोप॑विण्ट 
स9्र।2 और सामान्य जन के कत॑न्थो क। भह॒प्व सभोन ही है 
“कात॑०्4 -दृष्टि से दोनो में कोई भद नही । 

अब गौतम बुछ के महान्‌ संदेश को सुतिय । अनायास ही 
उनकी महं।न्‌ वाणी हृदय में ९ कर लेती हैं। बु& ने कह। हैं, 
“अपनी स्वाथंपूर्ण भावनाओं का उच्मूछन कर दो, स्वायपरता 
वी ओर ले जानेबाली सारी बाते 'नष्ट कर दो। स्वी-५ुव-परिव।२ 
आदि बच्धचनों तथ। सासारिक अपची से ६९ रहो और सभ्पृर्णतवा 
स्वोथेशूत्य बनो । सस।री व्यक्तित मन ही भत्त नि सवा बनने 
के। सकाल्‍५ करता रहता है, किन्छु पत्नी-मुख अवलोकन करते ही 
उसका हृदय स्वार्थ से भर जाता है। माँ स्वार्थ-शूत्य बनने की 
इंल्‍छा करती है, १९ पुत्र का सुखावंण्ोकन करते ही उसके ये 
भाव रुप्त हो जाते हैं ।। सबको यही रश। है । ज्योही हृदय में 
स्वायपूर्ण कामनाओं क। उदय होता है, ज्योही न्यवित्र स्वाथपूर्ण 
उद्दृश्थ से काय अ।रम करता है, प्योही उसका भनुण्यत्न, उसका 
बह भृणविशेष जिसके बल पर वह स्वथ को. मनृण्य कह सकता 
है, रुप्त हो जाता हैँ, तथ बह पु बच जाता है, वोसनाओ का 
तीज दास बने जाता है। उसे विस्मरण हो जाता हैं अपने बाधनवों 
का, और अब बह कभी नही कहुणा कि '५पहछ७ आप और बाद में 
में।' अब उसके मुह से निकरूने ७गता है, पहले में और भेरे 
न।द सन अपना अपना शभ्रवध्‌ कर ले। 


९्च्र महापुरुषों की जीवनगाथाथ 


हम देखते है कि श्रीक०्ण की शिक्षा क। भी हमारे जीवन में 
कितना महत्व है । बिना इस संदेश को हृदय में घरण किये, 
संस में क्षण भर भी शान्त वे अकंप८ भाव से सान्तच्ए फं्तव्यरत 
रहना असभव हो जाब१। । कत॑न्य-्पथ ५९ अग्रधर पुरुष कं 
श्रीकृष्ण के उपदेश क। एक एक शब्द निर्भीक बचाता रहता है । 
श्रीक्ण्ण कहते है +- 

न सहज कम कौन्तेथ सदोषभपि न त्वजंत्‌ । 

सर्वारम्भा हि दोषण धूमेनारिति रिविवृत। || # 

अर्थात्‌ कर्तन्य-्कम में कोई दोष होने १९ भी भयभीत हों 
उन्हे त्यभ नहीं देता चाहिये, क्योकि सस।र में एंस। कोई काय 
नही है जो सबंद। दोषभुक्त हो । 

7 बह्माण्यायाव कर्भीणि सभ त्वक्त्व। करोति ये ।  + 

४ अपने कर्मों को ईश्वर को समपित कर दो और उच्तके 
फछ) की निच्त। ने करो। 

इूंसरी ओर भगवान बुद्ध को अमृषभयी वोणी भी कम 
ह५५।हिणी नही हैं | एसा कौन पाषाणहुएथ हैं जो बुद्ध को इस 
वचनावली से प्रभावित न होग। ? जम क्षणभभुर व दु खभय हैं। 
समथ तीत्र थति से व्यतीत होता जा रह। है । अपन आमोदपुण 
जीवन से सच्युण्ट, अपन सुन्दर शअसादो में मतोरम पच्नाभूषणो 
से विभूषित हो, अनकषिध भोज्यपदार्थों से अपनी जिहवा। को 
ठुण्ट करनवाले है भोहनिद्वाभिभूत चर-नारियो, क्‍या जीवन में 
तुमन कसी दान दान के लिये मुहताज उन क्ष लक्ष नर-कवं।ण) 
की भी कोई निष्ता को है जो भूख से तड़प-तडपकर एम तोड़ 

४ गीत १८-४८ | ह 
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देत हैं ? जय सोचो, जगत्‌ के इस महासत्व पर विचार करी, 
सर्व दु खमनित्वभभ्ुवभ्‌ /. सस।र में जारो ओर 'दुख ही 
दुख हैँ । रखी, सत्र में पद।पण करता हुआ शिशु भी बेदता- 
पूर्ण एदन करन छगता। हैं | बहू एक हुष्थर्नविदारक सत्य हैं | ६९ 
द खमथ जगत में जन्म लेते ही बहू ऋष्दत करने लगता हैं । 
(6९ में रुण्न के सिवा हैं कया ”? ससतार ' एक रदनस्य०७ है | 
इसलिये यदि हम तथाभत के शब्दों को हृदय में स्थान देच। 
ज।हते है तो हम सम्पूण रूप से स्वार्थ-धत्य होना होध। । 
अब तनिक चाजरयनिव।क्षी इ$श-दूत ईसा के उपदेशो को 

दखिए। उन्तको शिक्षा हैं,  अच्चुत' रहो, रव१राज्य अत्यन्त 
धंमी५ हैं। मेने श्रीकृष्ण के उपदशोीं का सनन किया हैं, 
अनासकत होकर कर्म-माग पर अश्रसर होने का यत्न भी करता 
हूँ, किष्छु कभी कभी इंच उपदेशो को भूलकर में भोहाभिभूत हो 
जाता हूँ । पवष इस भीहनित्ना में हणातू तथागत को अभृत 
भी वाणी हृदय में झछत हो उठती है. सावधान सस्ता 
के सकरऊ पदार्थ नश्वर हैं । संसार दु खमय है। सर्बदु लमनित्यव- 
ज्रवभ्‌ । में सुनकर कुछ सभलता हूँ, पर भेरे हृएव में यह 
विव।< उ० स७ऊ। होता है कि में %०५ और बद्ध में से किसक। 
अनुगमभनच करूे। तब मेरे कानी में इंस। की यह महान्‌ षोषणा 
गृजन ०गती हैं, “ अच्चुत रहो, १०र।ज्य अत्यन्त समीप हें । 
एक क्षण के। भी विल+व ने होते दो । कछ १९ कुछ न छोड़ो और 
उसे महान व १९म अवस्था के लिये सदा अच्पुत रहो, बह पु+ह। 
निकट किसी भी क्षण उपच्यित हो सकती है । ईसा -के इस 
संदेश क। भी हमारे हृदय में उन५ स्थान हैं। हम आदरपुवक इस 
उपदेश को शिरोघार्थ करते है. और प्रणाम करते है उस भहा।प्‌ 


् 


ञ्ज त ्ड्‌ 
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अवतार को, ईश्वर के उस विश्रह-रूप के, जिसने दो सह व५ 
पूर्ण भानवणाति को भ्रेभ व सदा९ की शिक्षा दी थी। 

इसके पश्चात्‌ हमारी दुष्टि सभोचता के उस महान संदेश- 
नाहुक पै।म्बर मुहम्मद साहब की ओर जाती हैँ । ॥।थ८ तुम 
पृछोगे कि उनके धर्म मे क्या अच्छाई हैं ? पर यदि उससे 
अच्छाई न होती तो वह अद्यापि जीवित कंसे रह पाता ? जो 
अच्छा हैँ, कल्थाणकर हैं वही इस ससार में जीवित रह सकता हैं, 
शेष सब कुछ विनाश के अनन्त भहव९ में अवेश कर जाता हैं । 
जो कल्थ[णकर हैं, बही सब और दढ है, और इसलिये बहीं 
अनन्त जीवन क। भी अधिकारी होता है । इस जीवन में भी 
अपबविच और दुराच।री का जीवनकाल किंतव। होता है ? क्‍या 
पविव साधु व्यविंत उससे दीाथु नहीं होता ? निश्चित, क्योकि 
साधुता ही गव्ति हैं, पविवत। ही 4७ हूँ। यदि इच्ल।भ में कई 
अण्छ।5, कोई 'ुचित। न होती तो वह जाज तक॑ जीवित केसे 
रह पाता ? नहीं, ४चछाम में यथप्ट अ-्छा5 है । १४+ब९ भुह- 
+मदस।हुव दुनिया में समता, बराबरी के सदेश-व।हुक थे. वे 
भानव-जाति में, भुसणम।नों में आतु-भाव के अच।रक थे। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि हर अवत।र, हु पैगमभ्वर ने 
दुनिय। को एक न एक महात्‌ सत्य क। संदेश दिया हैँ । जब हम 
उस संदेश वं। भनन करते हैं और तत्पश्चातु उसके प्रचारक भहं।- 
पुरुष की जीवनी का अवलोकन करते हैं तो उस सत्य के अकाण 
में उसका सार जीवन व्याच्यात दिखाई पड़ता है। भहा५णपी के 
ये शब्द उनके जीवन को सबसे बडी व्य|ख्व। है, उनके अकाश में 
उनके जीवन की एक एक घटना क। महत्व प्रकट होने >भता हैं । 

अग वे वुद्धिहीच न्यवित अनंकविध भतभतान्तरी की 


रे 
विश्व के भदांग्‌ू आचाय ९९, 


कल्पना करते हैं और अपने मानसिक विकास के, अनुस।र, अपनी 
कल्पनाओं का समथन्त करनेबाडी कई वन्याख्याये आनिष्कृत कर 
इन महापुरुषों पर आरोपित कर देते हैं। उनको महान्‌ शिक्षाओ 
को लेकर वे उत्त पर अपने मतानुसार आाच्त व्याख्यायें करने 
रगत हैँ । किच्चु हरएक महापुरुष को जीवनी ही उसके उपदेशी 
की एकमार्न भाष्य है। किसी भी भहान्‌ आचार्थ के जीवन क। 
अवलोकन करो, उसके कार्य उसके उपदेशो क। अर्थ स्पष्ट करने 
७गते है। गीता को ही पढक९ देखो, तुम्हे ७०० के जीवन व 
भीत। के एक एक शब्द में साम>जस्य दिखेगा । 

पगम्बर मुह सहन ने अपने जीवन के दुष्टान्त से यह 
दिखल। दिया कि भुसलमाननमाव में सम्पूर्ण साभ्य व आातृभ।व 
रहना चाहिये । उनके घम में जाति, मतामत, वर्ण, छिग आदि 
प९ आधारित भंदों के छिये कोई स्थान न थ।। तुकिस्तान का 
सुल्ताच ज।फ्रिका के बाजार से एक हन्शी भुद्ाम खरीदकर उसे 
खुखला-बछू कर अपन देश में छा सकत। है । किन्तु यदि थही 
भुखाम इसुकाम को अपनों ले और उपयुव गुणो से विभूषित हो, 
तो उसे पुर्कों को शाहजादी से निकाह करने का भी हुक मिल 
जति। है। भूसणमानी को इस उदारता के साथ जरा इस देश 
(अमेरिका ) में हन्शियो (निश्रो) व रंड इंडियन लोगो के' 
प्रति किये जानवाले घुणापृण न्यवह।र की घुलन। तो कीजिय ! 
हिन्दू भी और क्‍या करते है? यदि आपके देश क। कोई धर्म- 
प्रचारक (भिशचरी ) भूलकर किसी 'सनातनी ' हिन्दू के भोजन 
की सपण कर ले, तो वह उसे अशुद्ध कहकर फंक दे१। | हम।र। 
दर्शन उच्च और उदार होते हुए भी हमार। व्यवहार, हमार। 
आचार हमारी कितनी दुबंछता का परिचाथक हैँ किन्‍्छु अन्य 


न + 
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धर्मावलग्बियों की तुलना में हम इस दिशा में भुसरमानों को 
अत्यन्त अगतिशील पाते हैं। जाति थ। वर्ण का वित्त।र ने कर, 
खबके प्रति समान भाव. बधुभाव का अपशच - थही इस्छ।म 
की महंत है, इसी में उसको श्रेष्णता है । 
क्य। संसार में ओर भी अवतार-पुरुष जच्म अ्रहण कर 
पृथ्वीतल को पविव करेंगे? निश्चय ही अन्य व श्रष्ठत भही- 
पुरुष धरा पर अवतीण होगे । किन्तु उनके आधमन को श्रतीक्षा 
म भत ब० रहो । में तो यहू पद करू॥। कि आपमें से हरएक 
न्थवितत सब ॥नीन सहितताओं को समण्टि-स्वछूप इस यथार्थ नव- 
सहित के आचार बने । आचीन क।छ के विभिन्न अवतारो के 
समरत संपेशी को आत्मसातू फर उन्ह अपनी अनुभूति, अपनी 
उपलब्धि के योग से पूर्ण बचा लो और इस अधकारच्छथ युथ 
के, इस वच्त म।नवजाति के भसीहा बन ज।ओ। ये सभी अवत्तर 
महाप्‌ है, प्रत्यक ने हमारे लिये कुछ न %छ वसीयत छोड़ी है, 
वे हमारे ईश्वर हैँ । हम उनके चरणों से प्रणाम करते है, हम 
उनके क्षुद्र किक र है। किच्चु इसके साथ साथ हम स्वयं को भी 
तमस्कार करते है, वथीकि थर्दि वे ईश्वस्तत५ और अवतार हे 
तो- हम भी वही है । उन्होने अपनी एर्णता पहले आ्रप्त कर 
थी हैं, और हम भी यही और इसी जीवन मे पूर्णता आप्त कर 
>ग । इंसा के शब्दों का स्मरण करो, “स्वर्ग-राज्य निकट ही 
हैं।' इसलिये इसी क्षण हम-सबको यह दृढ़ सकलप कर लेना 
जोहिर्य कि / में पेंगम्मर बच ॥।, म।नवज।ति का मसीहा बन भा, 
में ज्योति स्वरूप भगवान क। सदेशवाहक बनग।--में ई९व२९- 
तभथ बचू था _ नही, से स्वथ ईरव रस्वरूप बचू॥। । _ 


इेशदूत ईसा 


(।१९ में एक ओर जहाँ उत्तुष परगों क। चर्तन होता है, 
दूसरी ओर एक अयाह स।ई भी होती है । 3-५ परंभ उ०पी हैं 
और बविदीन होती हैं। फिर एक अ्रनर्तर तर" उठती हैं, 
मुहतमाव में उसका पतच होता है और पुन उत्थान भी | इसी 
प्रक।< तरुग १५९ तरभ स।१९ के वक्ष १९ अश्नसर होती रहती है । 
वि०्व के घटता-अ्रवहू में भी निरच्तर इसी अकार का उत्थान 
और पतन होता रहता है किच्चु हमर। ध्यान केबल उत्थान की 
ओर जात। है, हमे पतन के। विस्मरुण हो जाता है। ५९ निरेण 
की ॥ति के लिये दोनो ही आवश्यक है. दोनो ही मह्वण॑ 
है । यही विश्व-५१।ह को रीति है । 2० पे ० 9 

हमारे भानसिंक, पारिवोरिक, सामाजिक और आध्य।- 
त्मिक जगत्‌ में, सबंध यही कम-गति, थही उत्थाच-पतन चछ 
रह। है । उसी अ्रक।र विश्वश्रवाह्‌ में उच्चतम कंथ, उद।र 
आदण समय समय पर जन्म लेते हे व जनसभूह को दृष्टि ओक- 
पित कर विद्शीन हो जाते हैं! - भानो वे अतीत के भावी 'का 
परिषाक कर रहे हो, भानो चीन अ।दर्शो क। रोमच्थच करने 
क) वे अदृश्य हो ये हो, जिससे ये भावषसभू हु, ये आदश, सम।ज 
में अपन। योग्य स्थान पा ले, सम।ण के ७एक एक अभ के रुधिर- 
बिन्दु सें उत्तक। प्रवेश हो जाथ और पु्त एक श्रण७छ वे उ“«पतर 
उत्थान के लिये वे अक्तिच्तचय कर ले । 

ढुनिय। के राष्ट्रो के इतिहास में भी यही गति दुभ्योचर 
होती है । इस महान आत्म। के, इस ईशदूत ई९७॥ क।, जिसको 
जीवतच-१॥५। १९ आज विवेचन किय। जाथभा, अपनी जाति के 
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इतिहास के एक ऐसे थु॥ में आविर्भाव हुआ था जिसे प्तच-कं।र 
कहने में अत्युबि+ ने होगी । उन्तके उपदेश और कार्थकणोप के 
किज्चित्‌ लिपिबछ विवेषनों की हमे यत्रन्तन कुछ झलक मान 
ही मिलती है, यह सत्र ही कह। भय। है कि उस महं।पुरुष के 
उपदेश और कर्मी रता की सन योयाये यदि लिपिबदछ की जाती 
पी सार। विश्व उसे व्याप्त हो जाता । उन्तके धर्म-अ्र९-काल 
के तीन वर्षो में भाचों एक पूर्ण युग की घटनाओं का एकन 
समावेश हुआ 4। जिसके प्रक८ होने में पूरी उन्तीस शतान्दियाँ 
७१ १६ हैं, और न जाने और कितने वर्ष छगेगे | भेरे और 
पु+ह।रे जैसे क्षुद्र जन केवल क्षुद्र शकि। के आधार है । कुछ क्लण, 
कुछ घटिकाय, कतिपय भास, ज्याद। से ज्य।द। 9७ वर्ष बस ये 
उसे क्षुद्र शविंत के व्य4थ के लिये, उसके पूर्ण असरुण और 
अधिकतम विकास के लिये पर्याप्त है, और उसके बाद हमसे 
कुछ भी शक अवशिष्ट नही रहती । किच्चु हमारे इन आलोच्य 
भहीशवितधर पुरुष को ओर जरा देखिये । कई शत्त।ब्दियों बीत 
गई, किन्तु वे जगतू में जिस शक्ति क। सर कर भये उसका 
असी रन्‍काथ अभी तक रुक। चही, उसका पूर्ण व्यव अभी तक 
हुआ नही | ज्यों ज्यों युभ पर युग बीतते जा रहे हे त्यो प्यो वह 
नूर्वन बल से बलवती होती ज। रही है । 

आज हम इसा की जीवनी में सपृर्ण अतीत का इतिहास 
देखते हैँ। वेसे तो हर सामान्य मानव का जीवन भी उसके 
अतीत भावसभूह का इतिहास ही है। समूची जाति का यह 
अतीत भावसमूह अत्यक व्यक्ति में अ पुचशिकता, वातावरण, 
शिक्षा वे एव जन्म के ससकाोरो &र₹। आता ही रहता है । एके 
प्रक।९ से हमारे इस जभतू को, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की इतिकय। 


€ थ् 
इंशकूत इस्ता के २०३ 


हरएक जीवात्मा में विद्यमान है । हमारा आज का वतमाच रूप 
उस अनन्त अतीत के एक क्षुद्र का और फछ के अतिरिक॥ और 
क्या हैं? अनन्त घटना-अ्रवाहू में अनिवायंतयथा अविराम रूप से 
अभ्रसर होनेब।डी, स्थिर रहने में असभर्थ, छोटी छोटी उमियो 
के अतिरिक्‍ा हम और क्या हे ? में और तुम जलश्रवाह में केवल 
क्षुद्र नुदबुद है । विश्व-ग्य५९ के महासागर में कुछ विथा० 
तरगे रहती ही है। भेरे और पुम्हारे जैसे क्षुद्र जनो में अतीत के 
भाव-ससू है क। अति अल्प अश ही व्यक्त होता है । किनन्‍्छु एसे 
शवितसम्पत महापुरुष भी होते है जो आय सपूर्ण अतीत के 
स।क। ९१७५ होते हे और जो ॥।चो अपने दीप प्रसारित बाहुओ 
से सुदूर भविष्य की सीमाओ को भी सपश करते रहते है। ये , 
महापुरुष भानवजाति के उत्ततिपथ पर यत-तंव स्थापित सा 
दशक (तंभ्भों के समात है। वे संचभुच इतने भहान्‌ है कि उनको 
छाया मानो समस्त पृथ्वी को आज्छन कर लेती है, वे अमर, 
अनन्त और अविनाशी है । इसी भह।५९ष ने कह है, ' किसी भी 
न्यवित ने ईएव र-पुतर के माध्यम बिना ईश्वर क। साक्ष।एक।र चही 
किया है ।” और यह कथन अक्षरश सत्य है। ईश्वर-तन्थ के 
अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहाँ देखेग ? थह्‌ सर्च है कि 
सुशम और तुमभे, हमभे से निधन से भी निधन और हीन से भी 
हीच व्यक्ति में भी १रमेश्वर विद्यमान है, उसक। प्रतिविम्ष मौजूद 
है। अकाश की गति सबंत है, उसका स्पन्दन सबण्धापी है, किन्तु 
हम उसे देखने के लिये दीप जलाने को आवश्यकत। होती है। जभत 
के संवन्थापी इश भी तब तक दृष्टिगीचर नहीं होत।, जब तक ये 
महान शक्तिशाली दीपक, ये इशदूत, ये उसके सच्दे/१।हुक और 
अवतार, ये नर-नारायण उसे अपन मे प्रतिविश्वित नही करते । 
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हम सबको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है, फिंद भी ६५ 
उसे देख नही पाते, उसे समभ नहीं पाते । ध्थ्वर के इन सब 
महान गानज्योंति सम्पन अश्रदूतों में से आप किसी एक की ही 
जीवन-कथा ढीजिये और ईश्वर को जो उच्चतम भावना आपने 
ह<4 में घधरण की. है, 'उत्से उसके चरित्र की तुझना कोजिये। 
आपको अतीत होगा कि इन जीवित और जाज्वत्यसान अावर्थ 
भह।इएपी के र्न की अपेक्षा आपको भावचाओं का इ्श्वर 
अनकाण में हीच हैं, ईश्वर के अवतार के। चरित्र आपके कल्पित 
ईब्बर की अपेक्षा कही अधिक उप्च है । आदंश के वि॥रह-€५ूप 
इन मह।पुरुपों ने ईश्वर को सीक्षात्‌ उपलब्धि कर, अपने महूभि्‌ 
जीवन का जो आबण, जो दुष्टाप्न हमारे सभ्भुख रख हें, 
इश्व रत्न को उससे उच्च भावन। रण करना असंम्भव है। ४४- 
लिये यदि कोई इनको इश्वर के समान अचन। करत लगें, तो 
इसमे क्‍या; अनीनित्क है ? इन नर-वारायणो के चरणाम्ब॒णी से 
रजुष्छित हो यदि कोई उत्तको भूमि पर अबतीर्ण ईश्वर के समान 
पूजा करने लगे | तो क्या पाप है? -यद उनका जीवन हमारे 
इश्वरत्न के उच्चतंस आदण से भी उन्‍4 हैं तो उनको पूण। 
करने में बथा दो५” दोष की बात तो दूर रही, ईश्वरोपसना 
की फेव७ यही एक विधि सभव- है । आप कितना ही अथत्न 
के? पुन “पुन, सूक्ष्म- से सूध्म विषयों पर मनन कंरे,' ५९ जब 
तर्क आप इस भानवन्जभत में, _भानव-देह -में अवस्थित हैं, 
भेरभावापन हैं तव तक आपका विश्व-म।नवी होगा, आपका ४० 
भाषवी होभा और आपका इश्वर भी सानवी होंगा । उसक। 
अन्यथा होता अस+्भव हैं । कौन इतना निर्वुद्धि है, जी अत्यक्ष 
सल्थिए वचछु का अरहण न कर, कल्पनाओं के पीछे दौड़ता 


६५ पिला बय 
'।.  इंशदूत इस्ता २०५ 


फिरंगा, उन भाषनाओं के साक्षात्कर के छिए खाक छानता 
फिरेबा जिनकी घारण। करता भी कठिन है और जिन-तक किसी 
स्थल धराध्यक+ की सहाथत। बिना पहुँचन। सब्ंय। अससव- है ? 
इसीलछिये ईश्वर के इन अवतारो की सभी थुगो व सभी देशो में 
पूजा होती रही है। / | /' हि 
अब हम यहृद्ियों के पैगन्‍्नर, इसा भस्तीहू के जीवन-का 
कुछ विवेचन करेंगे । विविध जातियो के इतिहास में हमे उत्थान 
और पतत्त क। क्रम दणष्टिगत होता "है । ईस। का जन्म एक ऐसे 
यु॥ में हुआ जिसे, हम यहूदी जाति का पततन्कोल कह संकते है --' 
एक एसा युग जब व्यक्तियों की विचार-शवित, कुछ शिथिल 
हो जाती है और वे अतीत के सपनो के नीड़ मे विश्वाम करने 
छगते है, जीवन-प्रवाह स्थिर होकर उसमें बदबू पैद। होने ७भती 
हैं, विचार सकुचित होने पते है, जीवन व जमत्‌ की गहान्‌ ' 
समर*५।4 दृष्टि से ओझ७ हो जाती है और जाति ने परृव॒का७' में 
जो उपाजित किया है उसी का बह वऊ।न्त होकर, चब॑५ और 
रक्षण करती रहती हैं। साराश में यह अचस्या दो, तरगो के- 
उप्यान- के बीच को पत्तचावस्य/ के सभान ही थी ॥ ध्यान: रहे कि 
में इस अवस्य। में कोई दो५ नहीं पेखत।] हमें इसकी निन्‍्दा 
करने का कोई अधिकार नही, "क्योकि यदि यहुदी “जाति के 
इतिहास में-यह्‌ अवस्य। न आती, तो' इसेके परवर्ती उत्थान की 
जिसका नाजरयवासी इसा भूत॑ं-स्वरूप-थे --कोई सम्भावना 
न रहती.। भले ही फ॑रित्ती ६व संड्थुस्ी" छोध कपटशील रहे 
< फैरिसी ( 9॥07768 ).. यह घर्-स+्अदाय ईसा मसीह के आविर्भाव' 
के समय अस्तित्व में था | इक सम्प्ररा4 के लोग घम के यथा तत्व की भपेक्ष। 
बाह्य अचु»नों को ही अधिक महत्व ढेते थे । 
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हो, अन॑तिक व अधर्मचारी रहे हो, ऐसे कार्यो में रत रहे हों 
जी उच्हे नहीं करने चाहि4थ थे, किच्तु उनके ४नही कार्थो को 
फछ।पपत्ति ईस। क। भहंन्‌ व दिव्य जीवन हैं। जिस शवि को 
एक छोर १९ फरिसी व संड्युसी * लोगो ने गति अदान को, वही 
दूर छोर १९ नाज रय-निवासी महामनीषी ईसा के र५ में ५क८ 
हुई । 

कह ब|९ नह, घामिर्क कियकलापो, रीतियो व्‌ छ2-सीो८ 
वि ण का उपहास किया जाता हैं, किन्तु उन धर्म-्णीवन की 
शकि। निहित रहती है । कई बार अगति-पथ पर अभ्रसर होने 
के 5० जल्दन।जी करते से हम अपनी घर्म-शक्ति खो बंठ्पे है । 
पख। जात। हैं कि साधारणत उदारमना व्यक्ति की अपेक्षा 
धर्मात्व व्यवित्त क। भनोबछ अधिक होत। है । इसलिए धर्भान्‍्ध 
पुरुष में भी एक बड़ा गुण है । बहू अपने में भानो भहान्‌ शविय- 
र।शि सचित रखत। है । ' 

व्यक्ति के समान जाति में भी इसी श्रकर शवित्त-रय 
होता है । चारो ओर बाह्य शनुओ से घिरी हुई, रोमन जाति के 
पर।कम से अताड़ित हो एक केच्छ मे सलिषछ, बौद्धिक जगत में 
यूनानी भाष-सभू हू 88९ तय। फारस, भ।रत व अलेक्ण न्ड्रिया से 
आनवाली भाष-७हरियों से विताड़ित यह जाति प्रबछ मानसिक, 
श।रोरिक वे नतिक शवितियों से परिवेष्टित होने के क।रुण अ्रच॑ण्ड, 
स्व।भ।विक वे स्थितिशी>ऊ शक क। आभार हो गई जो अब भी 
उसके वशधरीो में लुप्त नही हुई है । बाध्य होकर इस जाति को 
अपनी सपण शक्ति जरूसलेम व यह॒दी धर्म १९ केच्छित करपी 

€ सैच्युमी ( 88667०७७ )... इसी समय का ७ यहूदी सम्भदाय | ये 
अमभिजातवश के थे ओर सन्दबेहपादी थे | 
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पड़ी, और शबित को यह भ्रक्ृति है कि एक जार सचचित होने 
पर फिर बह एक सथवान मे अधिक समय तक नही रह सकती, 
बहू अपना असर कर अपने को निशेष करने ७गती है। पृथ्वी 
मे एसी कोई शक्ति नहीं हैं जो दीघष कार तक एक सीमित 
€थ।न में बच्दी बचाई ज। सके। यह कहकर कि सुद्ृ९ भविष्य में 
उसका प्रस।र हो जायभा, उसे एक स्थान में अति दीच काल 
तक॑ सकुचित कर रखना असभव हैं। यहूदी जाति को यह 
केन्द्रित शकित भी परवर्ती यु५ में ईस॥ई धम के उत्थान के रूप 
में कट हुई) विभिन्न दिश।ओ से आन॑वाले क्षुद्र लोतो ने मिल- 
मिझकर एक स्रोतस्वती का निर्माण किया और क्रमश. उन्होने 
एक तरगश।लिनी, वेगवती महानरी का रूप घारण कर लिया । 
इसी विश।० श्रवाह की एक उच्च तरण के शिखर १९ हम नाज 
रथ-निवासी ईस। को अधिणष्ठित पाते है। इस अक।र सभी 
महापुरुष अपने यूथ के घटनाचक के फल था कायस्वरूप हें, 
उत्तकी जाति क। अतीत ही उनका निर्माण करता हैं, किष्छुवे 
स्वथ अपनी जाति के भविष्य का स॒जन करते है । आज का कार्य 
अपने पूर्ववर्ती कारणसमूह का फल और भाषी काव का कारण 
हैं। हमारे आलोच्च महा।पुरुष पर भी यही सिद्धाष्त षथ्ता हैं। 
इशदूत इस। मसीह उस सबक। साकार स्वरूप है जो उनको जाति 
मे श्रषछ और 3०५ हैं, ज।ति के उस जीवनोदुईव का भूत॑रूप 
हैं जिसकी सिद्धि के लिये जाति ने शत गत युभों तक सघप किय। 
है, और वे स्वथ केबल अपनी ही जाति के नही, अपितु असख्य 
जातियों के भावी जीवन का शक्पि-लोप है । 

और एक बात हमें यहाँ स्मरण रखनी चाहिये इस 
भहान्‌ पैश+्ब २ ५९ मेरा विवेचन श्राष्य दृष्टिकोण से होथा। 
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की आकाक्षा है, किच्छु उत्तके इन भावों की परिधि विशाल और 
विरतूत है। एशिया में आज भी जन्म, वर्ण था भा५। के भेद १९ 
जं।तिथों क। सपटन आध।रित नही है । जातियों धर्म १९ आधारित 
है । इस अकार सब इस।इथो को जाति एक होगी, सब भुस७भ।न 
एक ही जाति के होगे और इसी प्रक।र सब वौद८ व हिन्दू भी 
एक एक जाति के होगे। चीच-निवासी एक बौद्ध फ।रस मे रहन- 
वणे टुसरे बौद्ध करो अपना भ।ई भानता है, अपनी ही जाति क!] 
अभ समझप। है... केब७ इसीलिये कि उन दोनो का धर्म एक 
है। धर ही भानवजाति को एक क्ूत में बॉधता हैँ, वही एक सम्मि- 
छनभूमि हैं जहाँ विविध देशो के लोग अपने भेदभ।व भूणकर 
५९९५२ गले ७गते है। और फिर इसी करण ७शि4।१ सी, ये 
4।ची के निवासी जन्म-जात स्वप्नद्रष्ट। होते है, €थू७ जगत की 
अपेक्षा उसके परे किसी सुक्ष्म जम तू क। चिच्तन करन। अधिक 
पश्चद करते है। जछुअपातो ५९ नाचती हुईं ७ह॒रियों, सपकुल का 
कलरन, सु, चन्द्र, नक्षव-तारा-प्रह-सकुछा रानि, निसर आदि 
क। सौन्दर्थ उन्हें भनोरम प्रतीत होता है, इसमे कोई सन्देह नही, 
किन्छु आच्य मन के लिये यह पर्बाप्त नही है। वह वर्तमान और 
इह०क के ४९त१७ को छोड़, किसी अतीत के सपनी का सृजन 
करता हैँ, किसी अतीन्दिय सौन्दर्य को खोजता हैं | वतमान, अत्यक्ष 
और दृश्य जगत्‌ मानों उसके लिये $७ है ही नहीं। थुभो से 
बची कई जातियों के जीवन का रमभच रही हे, उसने न 
भाथूम नियतिन्चक के कितने परिवर्तन देखे है । उसने एक राज्य 
के ब।५ दूधधरे राज्य को, एक सा+ज्य के ब।८ दूसरे स। भ्र।ज्य के) 
अभ्युदित होते, उठ्ते और फिर गिरकर मि डी में मिलते देखा 
हैं, मानवीय शक्ति, प्रभुत्व, ऐश्वर्य और घनराणि को अपने 


इशफूल इ्सा २११ 


कदमों में छुढ़कते और निछाबर होते देखा है। अनन्त विद्य।, 
असीम शवित वे अनकानक साख्राज्यो को विशाल समाधि-भूमि 
यह है आन्य भूर्मिके। परिचथ। कोई आश्चर्य नही, यदि 
भ्राषी के निवासी इह७)।क की वच्चुओं को तिररुक।र के साथ देखे, 
और स्वभावत. किसी एसी वस्तु के दशन की चिर अभिलाषा 
उनके हृएथ में अकु रित हो जाथ जो अपर्थिर्ततशील हो, जो 
अविनाशी हो, जो इस विनशिशी० व दु ख(ण जगत्‌ में अभर व 
निए्य आनन्‍्दपू्ण हो। श्राची के भहापुए्ष इन आदर्शों की 
जीषणा करते कसी नहीं थकते और जहाँ तक महं।पुरुषो 
व्‌ अवतारो का श्रश्न है, आपको स्मरण होभा कि उनमे से सभी, 
लबिन। किसी अपवाद के आाच्यदेशीय है । 
इसलिये हम अपने आलोच्य महापुरुष, जीवन के इस 
दिन्थसदेश१।हुक के जीवन का मूछभत्र यही पाते हे कि “यह 
जीवन कुछ नही है, इससे भी 3०५५ $%छ और है ” और इस 
इन्द्रियातीत तत्व को अपने जीवन से परिणत कर उसने यह 
परिचय दिया है कि वह प्र।/नी का सच्चा पुत्र हैं । ५९७८५ देशो 
के निवासी भी अपने कार्यक्षेब मे. सामरिक, राजनीतिक अ।दि 
कार्था के सज।रून में अपनी दक्षता व न्योवहारिकता। का परिचय 
देते है। शायद, पूर्व क। निवासी इन सब कार्यो में इतना 
कपृत्वपूर्ण नही है, किन्छु अपने निज के क्षेत्र में वह भी 
काथपक्ष है. अपने जीवच को अपने धर्म १९ आधारित 
करने में उसने भी अपनी न्यवहार-कुशलता दिखाई है। 
यदि नह आज किसी दर्शन का अचार कर है, तो देख। 
जोयग। कि. क॑७छ ही संकंड़ो नरूनोरी अपने जीवन में उसकी 
उपर्न्धि करते का जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे हे । थदि कोई न्यकित 


१२ पों की जीवनगाथाये 
8 मंद्ापुरुषा की जाचच्ा 


उपदेग करता हैँ कि एक पर ५२ खंड रहून से मुक्ति सभव हैं, 
तो उसे अल्पकाल में ही एक पैर पर खड़े होनवाले सकडी 
अनुयायी मिल जाएँगें। शायद आप इसे द्वाध्याब्पद समनत्त हों, 
किच्यु आप यह स्मरण रुख कि इसके पीछ उनके जीवन का यह 
मूलभव, उप्कों यह दर्शच विद्यमान हैँ कि बम कब वि वे 
मनन की वच्चु चही, जीवन में उसको उपछब्बि व परिणति की 
जानी चाहिये। पाश्चात्4 देंगो में भुकित के जो जिविध डपी4 
+िदिप्ट किये जाते है वे केंब७ बौद्धिक कलाबाजियाँ भान॑ हैं और 
कंसी भी उच्ह कोर्थद्य में परिणत करते का अयत्न चहो किंय। 
जात। । परिचम में जो प्रचारक अच्छा क्‍्यत। हैँ, वही १4५० 
घमपिदेष्ठा भ।न लिया जाता हें । 

अतएव, हम ऐखते हूँ कि प्रथमत नाजरवनिवासी ईसा 
पूर्व को सबन्ची सतान थे --पधर्मे के क्षत में अत्यन्त ब्योवहीरिक 
थे। उन्हे इस चश्वर जभत्‌ व उसेके अ्पभभु र एश्वर्य में विश्वास 
नही थ।। शास्ववाक्‍यथों को तोड़-मरड़क र न्याज्या क रपे को, जो कि 
आजकल पाश्चात्व पथो में प्रथा-सी हो गई है, कोई आवश्यकत्तों 
नही । शे॥स्यवावथ कोई रवर₹तसे उपीछ नहीं हैँ कि उच्हू जिधर 
ज।हो उधर खीच ७छो और मरोड़ छो, और फिर ख्ीचने-मरोडन 
को भी तो एक सीमा हे। शास्नों का जो अर्थ नही है वह कितनी 
भी सीच।तानी करत ५९ भी कैसे निकलेगा ? धर्म को बर्तभानच- 
कीलीन इच्चिय-सवस्नता का समर्थक बनाना बद कर देता चाहिये । 
कम से कम हमें अपच श्रुति तो सन्‍्चे व अकपटी बचने का अ्रय॒त्त 
कारन। जीहिय । यदि हम आदश को अनुपसन चही कर सकते 
तो अपनी दुर्बढता स्वीक।र कर ले, ५९ उसे हीन न बनाये, उसे 
अपने उच्च घरातल से न गिराये । 


ईशादूत इख। ११३ 


पर्चिम के >ो५, ईसा के चरित्र पर जो नित्य नय॑ चय॑ व 
विभिन्न विवेचन श्रकाोशित कर रहे है, उनसे हृदय अवसभ हो 
जाता है। इन वर्णनों से इस बात का छेश भाव भी राच चही 
होता कि ईसा क्या थे और क्या नही । एक उन्हे भहान्‌ रण- 
नीतिश बताता है, तो दूसरा कहता है ईसा एक बड़े युद्धननिश।रद 
सेनापति थे और तीसरा कहता है, वे एक देशभ१५ यहुदी थे। 
इच सब घारुण।ओ के लिये क्या इंच पुस्तकों में कोई आधार है? 
एक श्रे०७ धर्माचाथ के जीवन और उपदेशो पर सवश्रेष्ठ भाष्य 
उसका निज $क। जीवन ही है। स्वय ईसा ने अपने विषय में 
कहा है: “लोभड़ियो व खुभालों के एक एक भॉंड होती है, 
नभच।री खगकुछ अपने चीड़ में निवास करते हे, पर मानवपुन 
( ईसा ) के पास अपना सिर टेकन के लिय कोई स्थान तक नही 
है । ” ईस। स्वय त्यागी व वबराग्यवान थे, इसलिये उनको शिक्षा 
भी यही है कि वेराभ्य व त्याभ ही मुक्ति का एकमेव भर्ग है, 
इसके अतिरिक्त मुक्त की और कोई पथ नही है । यदि हममे 
इस मार्ग पर अश्रसर होन की क्षमता नही है, तो हम॑ भुख में 
तृण घ।रण कर विनीत भाव से अपनी यह दुबझता स्वीकोर कर 
ऊती चाहिय कि हमभ अब भी “में ' और “मेरे के प्रति ममत्व 
है, हममे घन और ऐश्वय के प्रति झासकित है। हमे घिकक्‍कार 
है क हम यह सब स्वीकार न कर, सानवर्णाति के उन भहंच्‌ 
आचार्थ का अच्य रूप से वर्णन कर उन्हे निम्न-स्‍्तर १९ सी 
७।ने को चेष्टा करते है । उच्हे प।र्विारिक बंधन नहीं जकड 
सके. - दर्वा आप सोचते है कि ईसा के मन में कोई सास।रिक 
जज भाव था? क्या आप सोचते हैँ कि यह शानज्यीति स्वरूप 
अमाननी मानर्च, यह अत्वक्ष ईश्नर पृथ्वी ५९ पशुओं का समधर्मी 
९ 
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बनने के लिये अबतीर्ण हुआ ? किन्तु फिर भी लोग उनके अप्प॑- 
देशों का अपनी इच्छानुसार अर्थ छवाकर 4ज।९ करते हे । उन्हें 
देह-सोन नहीं या, उनमें स्ती-५९प भदबुद्धि नही थी--वे अपने 
को लिगोषाधि रहित आत्मास्वरूप जानते थे। वे जानते थे कि वे 
शुद्ध आत्मोस्वरूप है--देह में अवस्थित हो मानवर्णाति के 
कण्थाण के लिये देह का ५रिचालन भा १९ रहे है। पह के 
साथ उनका केबल इतना ही सम्पक था। आत्म। लिगविहीन 
हैं। बिदेह आत्मा का देह व पराशवभाव से कोई सम्बन्ध नही 
होता । अवश्यभेव त्या१ व बराग्य का यह अ।दर्श साधारणजनो 
व पहुंच के बाहर हैं। कोई हण नहीं, हमे अपना आदर्श विस्मृत 
नही १९ देता चाहिय. उसको अआप्ति के लिये सतत बत्नशीले 
रहती जीहिय । हमे यह स्वीकार कर लेचा जाहिये कि त्याग 
हभारे जीवन क। आदर है किन्तु अभी तक हम उस तक पहुँचने 
में असमर्थ हे । 

में शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा हूँ, इस तत्व की उपलब्धि के 
अतिरिव१ इसा के जीवन में अच्य कोई कार्य न था और कोई 
चिता ने थी। वे वास्तव में विदेह शु&-बुद्ध-६५७ अ।₹भ।९बरूप 
थे। थही नही, उच्होषच अपनी अद्भुत दिव्य दृष्टि से जान लिया 
था कि सभी चर-नारी, चहि वे थहुदी हो या किसी अन्य इतर 
जाति के हो, ररिद्र ही या धनवान, साधु हो या ५।१०मा, उनके 
ही समाच अविनाशी आत्मास्वरूप है । इसलिए उत्तके जीवन मे 
हम एकमान यही काये देखते हैँ कि वे सारी मानव जाति को 
अपन >«-बु&-जंतच्यस्नरूप की उपलब्धि करने के लिय आह्वान 
दे रहे है । उन्होने कहा, “यह कुश्तल्कारमव मिथ्या भावना छोड़ 
दो कि हम दीन हीत हैं । यह न सोचो कि तुम १९ गुूलाभो के 


इंशदूत ईसा , ५ 


समान अत्याषार किया जा रहा हैं, तुम परी तले रौदे जा रहे 
हो, वथोकि तुमसे एक एसा तत्व विद्यमान हैं जिसे पददलित व 
पीडित नही किया-जा सकता, जिसका विनाश चही हो सकत।। 
छुम सब 5९१९ के पुत्र हो, अमर और अनाएदि हो । अपनी भमहाच्‌ 
न।णी से ईस। ने जगत में घोषणा को, “दुनिया के ०७भो, इस 
बात की भेलीभाँति जात लो किस्वगे का राज्य तुम्ही रे अभ्यन्तर 
में अवस्यित हैं । “--“' में और मेरे पिता-अभिन्त है |.” साहस 
कर खड़ हो जाओ और घोषण। करो कि में केब७ ईश्वर्तनय 
ही नही हूँ, ५५ अपने हृदय में मुझे यह भी श्रतीति हो ही है कि 
मे और भेरे पिता एके और अभिन्न हैं। नाजरुथवासी ईसा 
मसीह "ने यही कहा । उच्हीन इस ससार व इस पेह के सबध मे 
कभी कुछ न कहा । जभत्‌ के साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नही 
था. उसके साथ सम्पर्क केब७ इतना ही ५। कि वे उसे अगति- 
पथ ५९ 9:9७ आग को ओर बढा देगे--और घीरे घीरे तब तक 
अश्रस करते रहेगी जब तक किन्‍समशभ्र जगतू उस परम ज़्योतिमंय 
प्रभेर्वर के निक८ नही पहुच ज।ता, जब तक कि अत्यक मानव 
अपन प्रकृत स्वरूप को -उपलब्धि नही कर लेत।, जब तक कि 
दु ख-क००८ व मृत्यु जधत्‌ से सम्पूर्ण रूप से निर्वासित नही हो 
ज॑तिे |. डर 

ईसा के जीवन पर लिखी १ई विभिन्न १९१९-वि रोधी 
आल्यायिकार्य हमने पढ़ी हे। उन्तकों जीवनी के समालोचक 
वि&ण्जनो, उत्तकों अच्धयावलियाँ व 'उन्‍्पतर भाष्यादि  + से भी 

* उचतर साष्य ( +2/67' 07 ।4860909) (/776707877 ) 


इतिहाप व साहत्य की दृष्टि से बाइबिल के विभिन्न अंशों की रवना, रचनाकाल व 
उनकी प्रामाणिकता के सम्पन्ध में विचार-परिप्छत साहित्य-राशि का नाम। 
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हमार। परिचय है। इन सब आलोचचाओ 8र। क्या सम्पादित 
किया गया है इससे भी हम अजय नही है। हम यहाँ इस विवाद 
में नही पड़च।.है कि १।६विछ के न्यू टेस्ट।मंट क। कितना अश 
सत्य हैं 4। उत्तम बणित ईसी मसीह का जीवन-चरिव कहाँ तक 
ऐतिहासिक सत्य पर आधारित है। इसा को पॉचवी शताब्दी 
तक च्यू टेस्ट।भेण छिख। जा चुका थ। या नही अथवा ईस। के 
जीवन-चरिनव में कितना सत्याश है, इससे भी हम॑ कोई प्रयोजन 
नहीं । किच्चु इंच सब लेखों का आधार एक एसी वस्तु है जी 
अवश्य सत्य है, अनुकरणीय है । मिथ्या 4७।५ करने के लिये भी 
हमें किसी सत्य को नकल करनी पड़ती है, और सत्य सदंव 
वास्तविक ही होत। हैं। जिसक। कभी कोई अस्तित्व ही नहीं ५।, 
उसके अनुकरण भी कंसा ? जिसे किसी ने कमी देख। नही, 
उसको चक७ केसे हो सकती है ? इसलिये यह अनुभान करन। 
स्व!भाषिक हैँ कि बाइबिछ की कथाये कितनी ही अतिरणज्णित, 
अतििक्षयोवित्षपृण क्यो ने हो, उस कल्पना का अवश्य कोई आधार 
थ।. निरिचत ही उस युभ में, जगत्‌ में किसी महाशवित क। 
आविर्भाव हुआ थ।, किसी भहान्‌ आध्यात्मिक शक्ति का अपन 
विकास हुआ ५३५--और उसी को आज हम चर्चा १९ रहे है । 
उत्त महाश। वित के अरिपत्ब में जब हम डे ई च् न नही हे तब हम 
पण्डितबभ 8९। की गई आदोचनाओ का क्‍या भय ? थदि एक 
भ्राच्यदेशीय के रूप में में नजरथ-निवासी ईसा की उपासन। करूँ 
तो भेरे लिये एस। करने को केव७ एक ही विधि है. और बह 
पुछ्दापकों 00 १९7०७) (एफ्रंप्रंठंडण अर्थात्‌ बाइविल के वाक्य व शब्द. 


राहि धन्बन्धी 'नर्चा से इसके थक एपं उच्चतर द्वोने के कारण इसे ' उचतर साध्य 
बह्द। पा ह्दै। 


ईशवूत दर्स्ता २१७ 


| 


हैं उनकी ईश्वर के समान आर।धता करता । उत्तकों अर्चचा को 
और कोई विधि में नही जानता । क्‍या आप कहते हैं कि हमे इस 
प्रक।९ उत्तकी उपासन। करने का ओधिकार नही हैं? यदि हम॑ 
ईसा को अपने ही हीन घरातल पर आसीच कर, उत्हूं केवल एक 
महान्‌ न्यवित्र भान उनके प्रति कुछ सप्गान श्रदर्शित करन में ही 
अपने कर्तव्य की इति-श्री मान लेते है, तो फिर उपासनों का 
प्रयोजन ही क्‍या रह गया ? हमारे शास्व कहते है, “ ये अचच्त- 
ज्योति के पुन. जिनमे ब्रह्म को ज्योति अकाशित है, जो स्वयं 
बरह्मज्योति-र्बरूप हे. आराधित किये जाने प९, हमारे साथ 
तादात्म्यभाव आप्त कर लेते हें और हम भी उनके साथ एकरप 
स्थापित कर लेते हे।” हम देखते हे कि मनुष्य तीन अ्रकार से 
इश्व रोपलब्धि कर सकते है। प्रथमावस्थ। मे अविकसित मनुष्य 
की अपरिपक्‍्य बुद्धि कल्पना करती है कि ईश्वर आकाश में बहुत 
पे, किसी स्वर्ग नामक स्थान में सिहा।सनासीन हो न्यायाधीश को 
भाँति पाोप-पुण्य का निर्णय करता है। लोग उसका मह-क्लय 
नजभुयत के रूप में दशच करते हैे। ईश्वर की एवविध भावना 
में भी कोई बुराई नही है। पुम्ह यह स्मरण रखना चीहिये कि 
मानवर्जाति को गति स्व एक सत्य से दूसरे सत्य की ओर रही है, 
असत्य से भ्रम से सत्य व यथाय की ओर नही; था यदि आप 
इसी भाव को अन्य शब्दों में न्‍्यव करना पसंद करें, तो मानवजाति 
निम्भतर सत्य से उन्वतर सत्य की ओर श्रयाण करती है, असत्य 
से सत्य की ओर नही। कल्पना कोजिये कि आप एक सरझ रेख। 
में पृथ्वी से छू की ओ२ जा रहे है। प्रथमतः आपको सुर्थ एक 
रूषु बिमभ्ष के समान दुष्टिगत होग।। किच्चु कई रक्ष फीस श्रयाण 
करने पर सूर्थ कं आअक।९ दीप॑ से दीषतर होता जायभा। ज्थो 


प 


रॉ ) | भर 
हट महापुरुषों को जीचचगाथाय 


ज्यों हम अभश्नसर होते रहंगे, त्वो प्वों सू4 अधिकाधिके दीधाक।* 
दिखने लगेगा। अब यदि य।त। को भिच भिनच अवर्थओ से आप 
सूथ के बीस हजार छाथाचित के, तो वे अवश्व ही एक दूसरे से 
भिन्न होगे। किच्पुं बथा आप यह नही फंहेगे कि वे एक ही बस्पु 
- एक ही सूर्य के छाबानचित है ? इसी अकार भिल भिल धर्म, 
चाहे वें उन्‍्पतर हो या निम्नतर, उस अचच्त ज्योतिमय परमेश्वर 
बे ओर म।नव के श्रयाण को शित भित्त अवस्थये भाव हैं। उत्तम 
केव० यही भेंद हैं कि किसी में $श्वर की निम्नतर ध।रण। को 
१६ हैं और किसी में उन्वतर। इसलिये ससार की अविक- 
सित बुद्धियुक। साधारण जातियो के धर्मो में सब्व ही एक 
' ऐसे ईश्नर की कल्पन। की गई है, जो भौतिक विश्व की परिधि 
के बाहर, ₹व॥ नामक स्थान में निवास करता हूँ, वही से सश्ष९- 
लक को गति-विधि १९ नियन्रण करता है, और पापपुण्य का न्यथ 
कर भपुप्यो को दण्ड व पुरस्कार वितरित करता है। ज्यों ज्यों 
मनुण्य आध्यात्मिक अगति करता गया, स्यो त्यो उसे यह भ्रतीत 
होने छगा कि ईश्वर सबव॑न्थापी हु, सारे अग-जभ, सब चर।ज९ में 
बहू ॥क।थित हो रह। है, उसमे खुद में भी उसी ईश्वर क। पिवास 
हैं। उस अनुभव होने ७भ। कि ईश्वर सब आत्माओो की अच्त- 
रात्मा हैँ और उनसे ६९ अवस्थित नही है। जिस +क।९ मेरी 
आत्म। भेरे गरीर का परिचा।छन करती है, वैसे ही ईश१र भेरी 
आत्मा का स्चालच करता हैं, मेरी आत्मा में विद्यमान अच्त- 
रापत्म। है। कंतिप4 व्थवित्यों ने अपनी चिन्तन-शक्ति & रा, अपनी 
सावना को सहायता से इतनी विष्भुद्धि आप्त कर डी, इतनी 
थ्रथति कर ली कि वे पूर्वोक। धारणा का अतिक्रम कर, स्वयं 

शव की उपलब्धि करने से सफल हो गये। जैसी कि च्यू 


इशकूव हस्त ॥ ११९ 


टेस्टम में कहा गया है, “ये शुद्धहुदय व्यक्ति धन्य है, क्योकि 
इच्हे १रभेश्वर के दर्णन हो सकेंगे ।” और उन्हे अन्त में इस तन 
को उप्न्धि हो सकी कि वे और उत्तके पित। एक हैं । 

आप देख कि च्यू-टस्टोमंट में भानवजाति के उस भहंन्‌ 
आतनाय ने भी ईश्वर-अआप्ति की इस सोपान-नयी की ही शिक्षा 
दी है। उन्होंने जिस सावंजनिक शरर्यत। (00फरात्मणा 77890) 
को शिक्षा दी है, उसकी ओर लक्ष्य की जिये “हे भेरे €वर्ग-निवासी 
पिता, तेरे नाम क। सदेव जयजयकार हो ” इत्वादि। यह सरल- 
भेवनायुवध आर्थना है, एक शिशु की प्राथना जैसी है। देखिये, 
यह साधारण सोवंजनिक आर्थना है, क्योकि यह अशिक्षित जन- 
साधारण के लिये है। अपेक्षाकृत उच्चतर व्यवितयों के लिये, जो 
साधनाभा् में किजिचितू अधिक अभ्रसर हो गये थे, ईस। ने अपेक्षा- 
0 उन्‍्य साधना क। उपदेश दिया है में अपन पिता में 
वतभान हूँ, तुम भुझ्मे वर्तमान हो और में तुममें वर्तमान हूँ ।” 
क्‍या तुम्ह याद हैं 4ह ? और फिर जब यहुदियों ने ईसा से ५७। 
था “तुम कौन हो ?” तोइईसा ने अपनी भहानू वाणी में 
घोषणा को, / में और मेरे पिता एक है। ” यहुदियों ने सोचा यह धर्म 
की घोर निच्द। है, भगवान का घोर अपमान है। १९ इसा के 
कथत का अर्थ क्या थ। ? यह भी (+6।र९ प०+ब र।ण €प०८ कर 
गये है. “तुम सब देन था ईश्वर हो पुम सब उस परात्पर 
पुरुष की सच्तान हो।” देखिये, ब।इबिल में भी इस विविध 
सोपान का उपदेश हैं। आप यह भी देखेंगे कि प्रथभावस्य। से 
आरभ करके घीरे घीरे अच्तिम अवस्था में आरोहण करना 
अपेक्षाकुत अधिक सरऊ व स्व।भाविक हैं। 

इश्व९ के अभ्रदूत, दैवी सदेश-बाहुक ईसा संत्योषर७न्धि क| 


हि ञ्र्‌ 
१२० भद्दापुरुषों को जीवनगाथाय 


भाग अदर्शित करने अवतीर्ण हुए थे। वे हमे यह बता आधे थे 
कि भानाविध धामिक किंयाकणा५, अनुष्ठाचोदि से आत्म-तर्व 
प्र।द्ध नही किया जा सकता, गूढ दाशेनिक तक-विपर्का से आप्म- 
तत्व की आप्ति नही होती । अच्छा होता यदि पुर्भ कोई पुस्तक 
न पछते, अच्छ। होता यदि तुम विद्याहीन होते। मुवित के लिये 
इन उपकरणों की आवश्यकत। नही है, उसके लिये धन, ऐरश्वर्य 
और उन्‍्च पद की जरूरत नही, यहाँ पक कि पाण्डित्य की भी 
आवरश्यकत। नहीं । उसके लिये केव७ एक बच्छु को आवश्यकता 
है. और वह है शुद्धत।  शुद्धहृदय पुरुष ध्य है, वेयोकि 
आत्म स्वयं शू७ है, वह अन्यथा अर्थात्‌ अशु& हो भी कैसे सकती 
है ? ईश्वर से ही उसक। आविर्भाव हुआ हैं, वह इश्वर-अक्षुत है । 
+।इबिल के शब्दों मे वह “ईश्वर का नि श्वास है| कुरान को 
भाषा मे “वह ईश्वर की आत्मा-स्वरूप है | कथा आप कहंपीं 
चाहते है कि ईश्वरात्म। कभी अशुरू हो सकती है? किर्ष्णु 
दुर्भा-व से हमारे शुभाशुस कार्थों के कारण बह भानो सदियों के 
मैल, सैकड़ो वर्षो की अशुद्धि और धलि से आवृत है, हभारे 
चानाविध रुष्कमें, नानाविध अन्याय कार्य शतन्शत वर्षों से 
अज्ञाचरूपी धूलि और मलिनत। द्वार। उसके अरकाश फो सन्‍्द फर्र 
रहे हे । केबल इस धूल और मै की तह को उस पर से 
पोंछन भर को देर हैँ कि आत्मी पुन अपनी उज्ज्व७ व्‌ द्न्यि 
प्रभा से अकाशित हो जाथगी । “शुद्धह॑रय व्यक्ति पेच्थ हैं, 
वंधीकि वे ईश-एशन करेगे। ” महान्‌ स्वर्ग राज्य तु+ह। रे ही अच्चर 
में विशधणमोने हू । ओर इसीलिय नाजर्थ का यह भहाप 
पै|म्बर पूछता हैं, “जब स्वर्ग तुम्हारे अच्तर में विराणमार्न हैं, 
तो उसे दूढ़न अच्यनव कहा जा रहे ही ? अपनी आंत्म। ने) भॉज- 


इशदूत इ्सता १२१ 


पोंछक ९ साफ करो, मझिनता का अपसारण करो, अवश्य पुम्हे 
अपनी ही जात्मा में वहू विश।ऊ स्वर्ग-रोज्य दृण्टिगत होगा । वह 
तो पहले से ही पुम्हारी सम्पत्ति हैं। यदि उस १५९ फुश्हाच 
स्वत्व नही है तो तुम कैसे उसे पा सकते हो? पुम उस के 
जन्म अधिकारी हो । छुम अमरता के अधिकारी हो, पुम उस 
नित्य, सनातन पिचा की सतान हो, रुप राज्य तुम्हारा जन्मलिर् 
अधिक हैं । 
यह है उस महंन्‌ सदेश-ब।हुक की महान शिक्षा । उसको 
पूसरी शिक्षा है त्याभ. जो आब सभी धर्मों के। आधार हैं । 
आत्मशुद्धि वैसे श्राष्य की जा सकती हैं? त्याभ 8९ | एव 
धनी युवक ने एक बार ईस। से पूछ, “प्रभो, अनन्त जीवन को 
प्राप्ति के लिये में क्या करूँ? ” ईसा बोले, “तुममे एक बड। 
अमान है । यहां से घर जाकर अपनी सारी सम्पत्ति बेंच दो, जो 
धन श्राप्त हो उसे १रीबो को दान कर दो | तुम्हे सवभ में अक्षय 
घन-सम्पदा आप्त होगी । उसके बाद नस घारण कर मेरा 
अनुगमन करो।” घनी युवक यह सुनकर अत्यन्त उदास हो गया 
व दुखी होकर चढछा गया, क्योकि अपनी आपार सम्पत्ति कं 
मोह बहू नही. स्वाग सकता था।। हम सब न्यूताधिक अशी में 
उसी युवक के समान है। रात्दिन हमारे कापो में यही महाबाणी 
ध्वनित होती रहती है। हमारे आनन्द के क्षणों में, सासारिक 
विषयोपभोग में, हम सोचते है कि हम जीवन के सब उन्‍्पतर 
जअाएशे भूल गय हैं, पर इस अचवरत न्योप।र९ म जब पं्भी 
क्षणभर क। विराम आता है, तो हमारे कानो में वही महाध्व॒ति 
गूजने रपती है, “अपना सर्वस्व त्याग क९ भेर। अनुसरण करो। 
जो अपनी जीवच-रक्षा का अयरत्न करेगा, वह उसे स्षी देगा, 


श्र महापुरुषों को जीषनगाथार्थ 


और जो मेरे लिये अपना जीवन खोयेगा, नह उसे पा लेगा | 
जी भी अपना जीवन उसे समपित कर देभा, बही अमृतर्व-लाभ 
करंगा, उसे ही अमरता बरण करेगी । हमारी दुबंछततओं के 
वीच, जीवन के अजच्र ५१।ह मे कह। से एक क्षण के। विराम 
आ उपस्थित हो जात। है और पु उत्त महावाणी की घोषणा 
हरे कानों में गुरू हो जाती है * “अपना सर्वस्व त्वा । 4१९ दो, 
उसे ५रीबो को बाद दो और भेर। अनुभभच करो। 

एनाथशून्यता, नि स्‍्पृहुता, 4०५ यही ७+५ आइशं है 
जिश्को ईस। भशीह ने शिक्षा दी है, जिसका दुनि4| के सभी 
पंयम्बरो ने ॥ज।२ किय। हैं । इस त्याग का क्‍या तात्पर्य है? 
(4॥॥ क। +र्भ केब७ यही है कि नि ९१हता, चिस्‍वारथपरता ही 
नैतिकता क। एकमेन ॥।दर्श है । अहथून्य बचो । धूर्ण नि स्वीर्थ- 
परत। पण॑ अह॒थून्यत। ही हमार। एकभ।व आदएश है । और 
इक दृष्टाप्त हैं ईशा क। यह वाव4 . “ यदि किसी ने ५+ह।९ 
3४% 0० ५९ थप्पड म।२ दिया हैं, तो दूध्धर। भा७छ भी उसको 
84 एक यदि कि ते पु+ह।रा कोट छीन छिया है, पो 
७० उसे अपना चोथ। भी दे दो। ” 

आबंण को लंपने-3 ०4 घंरातऊ से नीना न करते हुए हम 
उसे आष्त करे का थया।ण क्ति श्रयत्न करन। चोहिये । और वह 
आ।बण अवस्था यह है. जिस अवस्थ। में मनुष्य क। अहभाव 
पू्णतय [ नष्ट हो जाता ह्‌ः उत्तक। स्वप्व-्भाव एुप्त हो जाता ह 
ज॑व उसके लिये ऐसी कोई नच्पु चही रह जाती जिसे वह में: 
और मे रो कह सके, ज॑न वह संपृण॑तथा आत्मविसर्जन कर पता 
हैं, भाषो अपनी आहुति दे देता है। इस अकार अवस्थापथ 
व्थवित के अपर में पनथ ईश्वर निव।| करते है, क्योकि ऐसे 


ए ०९ श 
इंशपूत इसा र्र्३ 


व्यक्ति को अह॒वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मल 
हो १६ हैं'। थह है हम।रा आदरश, और यद्यपि इस आर्शावस्था 
को 'हम श्राप्त नही हुए है तथापि हम इस आदरण की पूजा करते 
हुए, सखलित पदों से ही वथो न हो, उस ओर शरे शर्त अभ्रसर 
होते रहूंच। च।हिये । आज, कल था सहलो वर्ष के बाद हमे उस 
आदण को बश्राप्त करना ही होगा, क्योकि यह अ।दश।वस्था 
हमारी साधना का कंब७ अन्त ही नही. हमारी साधना का 
भाग भी है । निरवाथपरत।, पूर्ण अहगून्यता साक्षात्‌ मुविति हैं, 
वंथोकि अहशूच्य होने पर भीतर का व्यक्त मर जाता है, और 
अबवणि०८ ₹ह जाता है' केव७ ईश्वर । 

' एक नात और है। सानवजाति के सभी महान्‌ अचार्य 
सम्पूर्णतथा स्वार्थशूत्य है । कल्पन। कोजिये कि नाजरथ के ईसा 
उपदेश दे रहे है. और इसी बीच कोई व्यविंत उठकर पूछने 
०भत। हैं, “आपका उपदेश बहुत सुन्दर है, भेर। विश्वास है कि 
पूणत्व-जप्ति क। यही एक भाग हैं और में उसका अनुस्तरण करने 
की भी अस्पुत हूँ, किन्छु में ई$श्बर के एकभाव उत्पन पुत्र के रूप 
में आपकी उपासना नहीं कर सकता। ” ईसा भसीह के पस 
इसका क्‍या उत्तर होगा? सोचिय | अवश्य ईसा उस न्यविंत से 
कहते, . अच्छा भाई, आदर्ण क। अनुसरण करो और अपने १।१ 
के अनुसार उस ओर धभर्ति करो। तुम भुझे भेरे उपदेशो के लिये 
कोई श्रेय दो था न दो मुझे इसकी चजिच्ता नही है। में कोई 
दूक।चद।९ नही हूँ, बनिया नही हूँ। में चरम का न्यवस्4 नही 
करता। में केंव७ सत्य की 'शिक्षा देता हूँ. और सत्य किसी 
नी बपीती _ किसी की जायथद।द नही है। सत्व पर किसी का 
एक्वलिपत्यथ नही हैँ। सत्य स्वय ईश्वर है। पुम अपने भाग पर 
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अभश्रतर होते जाओ |” १९ आज ईसा के अनुयायी उसी अर्त का 
यह जवाब देते है, “तुप इन उपदेशो पर, इन उसूलों पर अमऊ 
करे था न करो, इससे हमे कोई मतलब नहीं, १९ पुम उपदेशक 
क। सम्मान ती करते हो न? यदि तुम उपदेशक का सम्मान करते 
हो तो अवश्य ही तुम्हार। 3&९ हो जायगा, यदि नही तो 
५+ह।री मुक्ति की कोई आश। नही । ” इस अक।र उन महं।परेष 
वी सारी शिक्षाओं को विक्ुंत स्वरूप दे दिया भय। है। सारे 
विव।६५, सारे झगड़े, केवल उपदेशक के ग्यवितत्व पं लेकर खडे 
होते है । वे नही जानते कि उपदेशक और उपदेश में इस अ्रकंर 
का भेद आरोपित कर वे उसी व्यक्ति को ७।छित व अपमानित 
7१९ रहे हैं जो उनका आदरणीय व एजाह है, जो स्वथ4 इस ५क।९ 
के विच।९ सुनकर ७ज्ज। से स कुचित हो जाता। संसार में कोई 
उन्हें €्मरण करते है था नही, इसकी उन महं।५९प को क्‍या पर- 
वह थी? उन्हे तो विश्व को एक सदेश देचा ५। और वह 
उन्होने दे दिया। इसके बाद थदि 3 हूं बीस सह जीवन भी 
॥प्त होते तो उन्हे वे दुनिया के गरीब से १रीब आदमी के लिए 
भी चिछ/ब९ क९ देते । थदि लक्ष लक्ष घृणित समारिया वासियों 
के 3६९ के ७िए उच्हें करोड़ो ब।र करोड़ों यातनाये भी संहनी 
हि। ड़्ती » यदि उनमे से एक एक कं) मु के ल्ि हट ष्हं अपने 
जीवन की भी जहहुति देनी पड़ती तो वे € हे यह सब अंग्रीकार 
कर जेते और यह सब करते हुए .उन्हें यह इच्छा छू भी न पाती 
कि दुनिया में किसी को उनक। नाम मालूम हो। स्वर्य ईश१९ 
जिस अकंर कं।्थ करता है वे भी उसी प्रकार शान्त / स्थिर, 
नीरव और अज्ञात रूप से अपना कार्य करते। ऊेकिन इनके 
अनुयायी क्या कहते है? वे कहते हे... “तुम पूण नि स्वार्थ और 
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दोष रहित ही क्यो न हो, जब तक तुम हमारे पेगम्बर, हमारे 
धर्माचाय की पूणा और उत्तका सम्मान नहीं करोगे, पुभ्हार। 
उद्धार चही होगा | प१९ यह तथो ” इस कुसस्कार, इस अशान 
के| करण क्‍या हैं. इसको उत्पत्ति कहों से हुई ” इसक। एक- 
मात्र कारण यही हो सकता है कि ईस। के शिष्यभण सोचते है 
ईश्बर फेब७ एक ही बार अवतीण हो सकता है। किच्तु यही 
विचार सब कुससक।रो, सब अभी की जड़ है । ईश्वर मा।नव-&ूप 
में ठुमहारे सामने प्रकट हुआ है। किच्तु ॥कतिक जथत्‌ में जो 
बटचाय होती है, वे अवश्थमेव भूतक।७ में भी हुई हे और भविष्य 
में भी होगी । अति मे ऐसी कोई घटना चही है जो नियभाधीन 
न हो। उसके नियमब« होने का अर्थ केव७ यही है कि जो घटना 
एक बार हुई है , वह चि९क।० से ही पत्ती आ रही हैं और 
भविष्य में भी घ८थ्ती रहेगी । 
भारतवर्ष में ईश्वरावतार के सम्बन्ध में यही सिद्ध।च्त 
प्रचलित है। भारतीयो के अच्यतम अवतार श्रीकृष्ण ने, जिनको 
भगवद्‌गीता-स्वरूप अपूर्व उपदेश-मार। आपम से अनको ने पढ़ी 
होभी, कह है क्र 
अजो5पि सनव्ययात्मा भूतानामीरव रो$पि संचू। भा 
भ्रकृति स्वमधिण्ठाय सम्भव।भ्यात्ममाथथा |! 
यद। यदा। हि धर्मस्य *७0।निर्मबर्चि भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तद्ात्मानं सृजाम्वहुम्‌ ॥। 
परिनाणाय साधूना विनाशाय चे दुष्छृत।म्‌ । 
घधर्मसस्यापनयाव सभव।मि युगे 4१॥ . गीत।, ४।६-८ 
अथांत्‌ “यद्यपि में जन्मरहित, अक्षयस्वभाव व इस भूतसमूह का 
ईशन२ हूँ, तथापि में अपनी प्रकृति का अधिण्छान कर, अपनी माया 
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से जन्म भ्रहण करता हूँ। हे अजुच | जब जब धर्म को अवनति व 
अधम +। उत्थान होता हैं, तब तब में शरीर धारण करता हूँ। 
साध्षुणच के परित्राणार्थे, दुष्काथ-रत व्यक्तियों के विनाशार्थ व 
धर्म को सस्थ।पन। के छिय में प्रत्यंक युग में जन्म अ्रहण- करता 
हूँ।” जब ससार की अवनति होने रगती है, तो भगवात्त उस्चको 
सहा।थता करने को अवतार लेते है, इस अकार वे विभिन्न स्थानी 
व विभिन्न यूगो मे आविर्भुत होते रहते हैं। दुसरे एक स्थान में 
भगवान श्री७०० ने कह। है * 
. यदृयहिभूतिमत्तत्व श्रीमदूजितभेव १।। के 
तरणपेव।१५०७ रव मम तेजो3शस भव भ्‌ ॥- गीता, १०।४१९१ 
“जहाँ कही किसी असाधारण शक्पिसम्पन व पवित अत्म। 
को माचवर्जाति के उत्थान के लिय बत्नशीछ७ देखो, तो यह जान 
लो कि वह भेरे ही तेज से उत्पन हुआ है, में उसके साध्यभ से 
कार्थ कर रह। हूं । 

इसलिए हम कं4ब७ नाजरथवासी ईसा में ही ईश्वर का 
दर्णन ने कर विश्व के उच सभी भहान्‌ आचार्थों वर्षशभ्बरों मे 
भी उसको देन करना चाहिय॑ जो ईसा के पहले जन्म ले चुके 
थे, जी ईसा के पश्चात्‌ आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में 
अवतार ग्रहण करगे। हमार। सम्मान और हमारी पूजा सीम।बद्ध 
नहो। ये सब महा५परुप उसी एक अनन्त ईश्वर की विभि+ 
अभिवथविध हैं। वे सव "७ और स्वार्थगन्धशून्‍्य हैं, सभी ने इस 
दुर्वल मानवर्जाति के उद्धार के लिए आाणपण से अथत्त किया हर 
इसी के ७छिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। वे हम। ९ और 
हमारी आनेंबाडो सतान के सव पापों को ग्रहण कर छत्को 
प्र।4४िज १२९ गये है । 
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एक दृष्टि से हम सभी अवतार है, सब अपने कधों १९ 
ससार का भार वहन कर रहे-हे। क्‍या तुम कोई एंसा व्यक्त 
देख। है. ऐसी कोई सनी देखी है जो- धर्यपूर्वक, - ३॥न्ति 
से अपन छूपु संसार, अपने जीवन का रूषु भार न वहन कर 
रही हो? ये भहातप्‌ अवतार हमारी तुरुन। मे अवश्य ही नहुत 
बड़ थे और इच्चलिय वे अपने कधो पर इस विशा७ जगत का 
भार उठाने में भी सफ० हो सके | अवश्य उनसे तुरूना करते १९ 
हम अतिक्ष॒ुद्र और बौने श्रततीत होते हे, किच्छु ह॥ भी वही 
कार्य कर रहे है... हम भी अपने छोटे छोटे घरो में, अपने छोट॑ 
सार में अपनी छोटी छोटो सुख-दु ख को १०रियों सिर पर रुख 
अभ्रसर हो रहे हे। कोई इतना क॑ ५५र्थ नही है, कोई इतन। हीन 
नही है. जो अपना भार स्वय नहीं बहन करता । हमारी सब 
आन्तियो, सब ढुप्कृतियो, हम।रे सब हीन व गहित विचारों के 
०।छन व अ५१।६ की कालिमा के बावजूद भी, हमारे चरित्र में ७क 
उज्ज्ब७ ज२ है, कही न कही एक ऐस। सुवण॑-सूच है जिसके 
8।र। हम सदन भगवान से सं4व१९। रहते है। कारण, यह निरचय 
ही जानो कि जिस क्षण भगवान के साथ हमारा यह सबीभ नष्ट 
हो जाथग।, उसी क्षण हम।र। विनाश हो ज।थभा। और चूंकि 
कभी किसी का संपूर्ण नाथ होना असम्भव हैं, हम कितने ही 
हीन, पत्िित व दुष्कर्भ रत क्‍यों न हो, कही न कही हमारे हृदथ में 
हम।९ अच्तर के अच्तर्तम शअ्रदेण में ज्योति को एक ऐसी 
किरण विराजमान है जो भगवान से जिर-सथुषत है । 
जिभिन्देशीय, विभिन्नजाती4 व विभिन्न-मत।१७+बी, 
भूतक।छ के उच सब भहं।धुषों को हम प्रणाम करते हे जिनके 
उपदेण और चरित्र हमने उत्तराधिकार में पाये हैं। विभिन 
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जातियी, देशो व वर्मा में जो देवतुल्य नरन्‍नारीयण माचवर्जाति के 
कल्याण में रत है, उच सबको श्रणाम है। जीवन्त ईशवरस्वरूप॑, 
जो महापुरुष भविष्य से हमारी सतान के दिये निल्‍पृहता से 
कार्य करने के लिये अवतार घारण करंगे उप सबको प्र५।५ है। 


भगवान बुछ 


लि १। हक 
( अमेरिक। के ढिट्रॉइट नाम शहर में स्व्रामी विवेकानन्द ने भगवान 
शुछू पर निम्नलिखित विचार न्यफ्त किये | ) 


२ 


हरुएक घम॑ में हम किसी एके प्रक।९ की सीधना को चरम 
सीमा ५२ पहुंची हुई ५त॑ है। बौदू धरम से तिष्काम कस का '४।१ 
अत्यच्त त्रब७ हैं। ॥५ ७१ वौदू धरम व व्राह्मण्य धर्म क। भेद 
गही समशते | बोौछू धर्म हमारे धम का केब् एक सश्रदाय भीय 
है। भारतीय बर्णन्यवस्था, केटिन कर्म-काण्ड वे दाशनिक १।५- 
विवादों से *छात्ति हो जान पर गौतम चामक एक महांपुरुष ,नें 
बौछ धर्म की स्थापता की । $%छ छोग कहते हैँ कि हम।र। एक 
विशेष कुछ जन्म हुआ है और इसलिये हूम उप णोभो से श्रेष०७ है 
जितक। जन्म ऐसे वश में नही हुआ। भेंगवान बुछू का इस 
सिद्धान्त में कोई विश्वास ने था वेःइस 9क।९ के ज।ति-भेद 
के विरोधी, थे। और ५रोहित छोग जो. धर के 'नाम पर कंपट।- 
जरुण 80९। च्वार्थ-सिछि करते थे, इसके भी, वे घोर विरोधी 
थे। इसलिये उन्होने एक एसे धम का अर किया जिसमें 
कामनाओं व वसनाओं के लिये स्थ।न ने थ। । वे दशन तथा ई२१२ 
सम्बच्ची चाषाविध सतवादों की आलोचना करना नही चाहते 
थे -- इस स+भ्बन्ध से वे सब्पर्ण अशंयवादी थे । 

उनसे कई १९ ३११९ के अस्पित्व के सम्बन्ध से अश्व पूछे: 
गये, १९ उन्‍होंने सदव यही उत्तर दिया, “में नही जानता । ” उनसे 
पूछा भैथा कि भनुष्य का प्रकृत करंण्य क्‍या है। वे बोले, 
“चरिनिषानू बनी और दूसरो का भछझा करो । एक बार पॉनच 
बाह्वणी ने आकर उत्तते विनती की, भगवन्‌, ह॒भारे वाद- 
हे 
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विवाद क। च्योथ कीजिये।” उनमे से एक ने कह,  भगभवन्‌, 
मेरे शास्तो में ईश्वर क। यह स्वरूप बताया गया हैं और 
उसको आप्ति के लिये यह मार्ग दर्शा4। गया है। दूधरा 
#्र।ह।ण नो७।, “नहीं, थह सब भिथ्या है, क्योकि मेरे शासन 
में इसके विपरीत दिख। है और ई३१२९-॥प्ति क। अन्य भार्ग 
बतछाय। भया हैं|” इस अक।र दूसरों ने भी श|स्न्रो की दीह।३: 
देकर ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी ५। प्ति के सम्बन्ध से अपने 
अपन मत शक किये । बुद्धेव यह निव।द श। न्‍्तिएुवक सुनकर उनसे 
कमरे. ५छने ७गे, “क्या किसी के शासन में थह भी कथन हैं कि 
इ१९ कसी क्रोध करत। हैं, किसी की हाचि केरता है याअशुरूध * 
हैं? ” वे कमी बो७े, “ पही भगवनू, हम।रे सभी २६१ यही कहते 
हैं कि ईश्वर शुरू, विक।२ <हिंत और कल्याणकर है ।” तब भग- 
वन बुद्ध बोले, “ मित्रो, तब 5 पहिले /छ और सदाच।री बचने 
की चंष्टा क्यों नही करते, जिससे 9+ह ईश्वर क। शान हो सके? ” 

में बौ&-एशेत, से पूर्णतया से हभत नही हूँ। भुश अपने लिये 
दाशंनिक विचार की यथेष्ट आवश्यकता अ्रतीत होती हैं। भेर। 
बुद्ध के कई सिद्धान्तो से मतभेद हैं, किन्तु यह मेरे उस | हं।न्‌ 
आत्म। के चरिव वे भाव-सौन्दर्थ के दर्शन से बाधक नही है। बुद्ध 
हं। एक न्यकित थे जो पणतथा व यथार्थ में (न०क।+ कह ज। सकते 
हैं। ऐसे अन्य कई |ह।५रुष थे जो अपने को ईश्वर का अवतार 
कहते थे. और विश्व दिखाते थे कि जो उचमे श्रद्ध रखेगे, 
वे स्व आप्त कर सकेंगे | ५२ बुद्ध के अधरो ५२ अन्तिम क्षण तक 
ये हो थब्द थे, “अपनी उन्नति अपने ही अथत्न से होगी। अन्य 
पं5 इचमे तुम्हा।र। सह।बक पहां हो श्षकता । स्व4 अपनी मुकि। 
आप्त करी । अपने सबंध से भधवान तुछ् कहा करते थे, “बुद्ध 
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शब्द का अर्थ है. आकाश के समान अनन्तश।नसम्प; भुश गौतभ 
को यह अवस्था शआधप्त हो गई है। तुम भी यदि भराणपण से अयत्व 
करों तो उस स्थिति को अ्रर्प्त कर सकते हो |” बु& ने अपनी 
सब कामताओ पर विजय पा ली थी। उच्हे सव्ग जाने की कोई 
लालसा न थी और न एश्वर्य की ही कोई कामना थी। अपनी 
राज-प।८ वे सबवविध सुखी को तिलछाजणि दे, ये राजकुमार अपना 
सिच्धु-स। विशाल हृदय लेकर भनर-नारी व जीव-णन्छुओं के 
कस्थोण के हेतु, आर्थावर्त की वीबी-बीथी में भ्रमण क* भिक्षा- 
वृत्ति- से जीवन-निर्वार्ह करते हुए अपने उपदेशों का अज।र करने 
लगे । जगत्‌ में वे ही एकमान ऐसे थे जो यशो मे पशु-बलि- 
निवारण के हेतु किसी ॥णी के जीवन-रक्ष।4थ अपना जीवन भी 
निछाबर करने को तत्पर रहते थे। एक बार उन्हीन एक राणा 
से कह।, “यदि किसी निरीह पशु के होम करने से पु+हे €वर्भ- 
आप्ति हो सकेती है, तो मनुष्य के होम से और किसी 3५ फ० 
की आप्ति होगी। राजनू, उस पशु के पाश काटकर मेरी आहुति 
दे दो शायद तुम्ह।र। अधिक कल्याण हो सके | राणा च्पण्ध 
हो ॥था । इस अ्रक।र हम देखते हे कि भगवान बुद्ध पूर्ण रूप से 
निष्काम थे। वे कर्मयोग के ज्वदन्त आदर्शस्वरूप थे और जिस 
उन्घ।वस्था १२ वे पहुँच गये थे उससे श्रतीत होता है कि क्म-शर्वि॥ 
8₹। हम भी उन्वतसम आध्यात्मिक स्थिति की आप्त कर 
रेकते हे | 

ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का भागे सुगम 
हो जाता है। किन्छु बुद्ध का चरिव बताता है कि एक एंस। 
व्यक्ति भी जो चास्तिक है, जिसका किसी दर्णच से विश्वास नही, 
जी न किसी सपश्रदाय को मानता है और न किसी मन्बिर-मस्णिद 
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में ही जाता है, जो घोर जडवबादी है, परभोनव अवस्या श्राप 
क९ संकत। है। बुद्ध के भतामत था काथकररापों का मूल्यांकन 
करने का हमे कोई अधिकार नहीं। उत्तकें विशाल हुदथय का 
सहंलाश पाकर भी में स्वर्य को धन्य मानता। वृद्ध 'की 
आज्तिकता या नास्तिकता से भुश कोई मर्तदर्न नही | उन्हे भी वह 
(णीवसय। जप्त हो ५६ थी जी अच्य जने भक्ति, शान या योग के 
म_।ग से आप्त करते है। केवल इसमे-उसमें विश्वास करन से ही 
पू्णता भ्राप्त चही होती, जल्पना से कोई अर्थ-सिद्धि नही होती। 
यह वी, शुक्न्सारिका भी कर लेते हैं। केवल निण्क।॥ के ही 
मनु०्य को पृण॑त्व तक पहुँचा सकता हैं। 


पे 
हग[र ऊनय भशरकोशन 


शी 3. 2. “आल 


हिन्दी पिभाग 
१-३, श्रीरामहुष्णवचनाईूत. तीन भागों में-अनु० प सू्यकान्‍्त त्रिपाटी 
$ं * निराला ?, प्रथम भाग | तृतीय सब्करण ).. मूल्य ६) 
द्वितीय भा५ (द्वि सं.) मुल्य ६), एपीय भाग (हि. से.) मृल्य ७); 
४-५, श्रीराभइष्णलीलामत. (विर्एृत जीवनी ) . ( तृतीय €करण )- 
दो भागों में, अप्येक भाभ का मूल्य ५) 
६ विभेकानन्द-चरित  (विर्एृतत जीवनी ) (द्वितीय स*करण )- 
सत्वेन्द्रनाय मजुभदार, मृल्य ६) 
परमार्थ-असंभ स्वामी विरणानन्द, ( आर्ट पेपर पर छपी हुई ) 
ह कपडे की जिल्‍्द, . मृल्थ ३॥॥) 
कोढ्बोड की जिए५, ,, ३।) 
स्वाभी विवेकानन्‍द कृत पुस्तक 
८ विवेकानन्दजी के सग में. (वार्तालाप) शिष्य शरचच्ण, हि से मुल्य ५) 
९. भारत में विवेकानन्द (द्वि सें)५) | ३१ शाज्य ओर पाथ्वास्‍् 


८ 


१०. ज्ञानोपष (प्रस) २) (बच स.). १0 

११ पतावली (अथम भाध) २२, विनिध श्रसंग (प्र. स.). १”) 
(प्र,स) २८) | २३ व्यावद्वारिक जीवन में पेद्धन्त 

१२ परतावडी (हतीय भाग) ह (प्रस) १”) 


प्रसं) २८०) | २४. शाणयोग (प्र स.). १”) 
१३. देववाणी (प्र. सं). २०) | २५० स्वाधीन भारत | जय हो | 
१४. घर्मविज्ञान (ह्वि.स ) १॥”) (प्र, स.). १£) 
१५ कपमयोग.. (ट्वि.से) १2) | २६. चिन्तनीय बातें (प्र. से) १) 
१६. दिन्‍्दू धर्स (द्वि.से) १॥) | २७ घमरदध्य (हि.स). १) 
१७, प्रेयोग (तू स). १८) । २८, भारतीय नारी (वि सं.) ॥) 
१८ भज्योग (तु स) १”) २९, भगवान रामक०्ण घर्म तथा सघ 
१९ आत्माइसूति तथा उसके (टद्वि. स.). ॥“) 

मांगे (तु.स) १) | ३०. शिक्षा. (ड्विसे) ॥”) 


३०. परित्ताजक (च. पं.) १॥) ३१. शिकाभो-वफतूता (ष स.) ॥”) 


७ 


कनितती 5 स्‌) । > 
* शक्िशयी लिचार (द्वि. स )॥) 


॥ 


भर का०,क: हे २/मेरी उभर-नीति (प्र, सं.) ।&) 
-ड४, ई ऐ त ईसा. (प्र. सं.) ।&) 
नन्‍्दजी से वातालाप 

, (प्र, स.). १४) 
नन्‍्दूणी की केथार्थें 












"हमारा भारत(प्र से) ॥) -|. (प्र स). ॥१॥) 
: वतंभानभारत (चे- से.) . ॥) |! हे 
मेरा जीव ते त्श्हे ध्येय «५5, - त्रीराभकष्ण-उपदेश 


(ड्रिं से) -+--॥ (प्र. सं). ॥£) 
३१. पवदारी बाबा (द्वि,स) ॥) | ४८. वेदान्त सिद्धान्त और ण्यवहार 
४०. भरणौत्तर जीवन (द्वि. स.) ॥) “स्वामी शारंदानन्‍ड, 
४१. मन की शक्तियोँ तथा जीवन- (अ. स.). ॥“) 
१०न की साधनार्थ (प्र, से » ॥) ४९, गीतातत्त-सपामी शारदानन्‍द, 
४२ सरल राजयोग (प्र. स.). ॥) (प्र. से). २४) 
मर।टी विभाग 
१-३ भ्रीरामकृष्ण-चरित्र. प्रथम सांग ( तिसरी आातरत्ति) ड। 


हपीय भाग ( इधरी आइत्ति ) दा 
हे श्रीरामकृष्ण-बचनाभृत ( पहिली भाशत्ति) . (अंतरग शिष्यांशीं 
व भरर्शी झालेलीं भगवान श्रीराभ#ष्णाची संभाषणं ) ०॥ 


४ भदापुरुषांग्या जीवचकथा ( पहिली आइत्ति ) दपामी विवेकानंद १॥% 
५. ममभथोष_( पहिली आवृत्ति ) स्वामी विनेकानद 3॥2 
६. माक्षे ४ रुपेव ( इ$सरी भाज़त्ति )- स्वामी विषेक'नद्‌ ॥2 
७. ६8 घर्मार्चे नन-जागरण ( पहिली आवृत्ति )- <वामी विवेकार्नए. ॥४ 
८. शिक्ष। (५हिली भावत्ति )- €वामी विवेशनद मर 
९. पवद्वारी बाधा ( पढिलो भाइति )-स्थामी विवेकानद्‌.. +.. 6 

१८ शिकांगो न्‍्याथ्यानें ( तिसरी आइत्ति ) <वामी विषेकानद 29 


श्रीराम#०ण-वावशुघा ( तिधरी जाजत्ति ) भगवान श्रीरामछण०्भांच्यी 
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